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भूमिका 
मनोरंजन पुस्तकमाला की यह द्वितीय वैज्ञानिक पुस्तक 
है। यद्यपि पहली पुस्तक, मातिक-विज्ञान, भी एक अत्यंत 
उपयोगी विषय पर लिखी गई थी, परंतु मेरी समभ से यह 
उससे भी अधिक उपयोगी और रोचक प्रतीत होगी । . 
सातिक-विज्ञान का विषय स्वतः क्लिष्ट है भ्रार उसका 
बहुत सा अंश प्रयोगात्मक है जो केवल पढ़ने से समभ में 
नहीं आ सकता । कितना ही सरल विवरण क्यों न किया 
जाय, वह प्रयोग-शालाग्रों और यंत्रों की आवश्यकताओं को 
नहीं सिटा सकता । ज्योतिष की अवस्था इसके विपरीत है । 
बहुत से ज्योतिष संबंधी अन्वेषणों में 'केवल एक यंत्र को आव- 
शयकता है--तीत्र आँख--ओऔर यह यंत्र ईश्‍वर ने प्रायः सबको 
ही दे रखा है । आकाश रूपी प्रयोग-शाला में जाने का प्राशी- 
मात्र को पूर्ण अधिकार है। इसी लिये ज्योतिष के बराबर 
सुबोध, सुराम रौर सस्ता विज्ञान का और कोई भी अंग नहीं 
है और जितने अस्प काल में जितना लाभ इसके द्वारा मनुष्य 
को हो सकता है किसी अन्य संसारी विद्या से नहीं हा सकता। 
यह पुस्तक वर्णनात्मक है, इसलिये, इसमें गणित या प्रयो- 
गात्मक बातों का विशेष कथन नहीं किया जा सका । फिर 
भो मैंने परिशिष्ट में गणित के कुछ सरल उपयोगी नियम लिख 
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दिए हैं और दो एक सीधे और उपयोगी यंत्रों के बनाने और 
प्रयोग करने की प्रक्रिया बतला दी है । आशा है कि उत्साही 
जिज्ञासुओं को इनसे सहायता मिलेगी और वे इनसे कास 
प्रारभ करके कमश: उत्तरोत्तर उन्नति करते जायँगे । 
पुस्तक में जो पारिभाषिक शब्द आए हैं उनमें से अधि- 
कांश सुफको काशी की नागरीप्रचारिणी सभा के वैज्ञानिक कोप 
से मिले हैं! दो एक को छोड़कर तारों और नक्षत्रो के संस्कृत 
नाम भो मैंने इस कोष से ही लिए हैं। मुख्य मुख्य शब्दों 
का एक कोष पुस्तक के अंत में दिया गया है । सुभीते के लिये 
आकाशवर्त्ती पिंडों के नामें। की अनुक्रमणिका अलग दी गई है । 
. हम भारतवासियों को इस वात का अ्भिसान है कि किसी 
समय में ज्यातिप ने हमारे यहाँ बड़ी उन्नति कीथी। यह 
अभिमान अनुचित नहीं है परंतु इस पुस्तक के अवलोकन से 
प्रतीत हो जायगा कि पाश्चात्य विद्वानों ने पिछली दो तीन 
शतान्दियों में इस विद्या की कैसी अश्रुतपूर्व वृद्धि की है। जो 
कुछ पूर्वेकऱ्लीन ज्योतिषी जानते थे वह आधुनिक विद्या के 
विस्तार के सामने निरतिशय हल्का पड़ जाता है। इससे 
हमारी श्रद्धा प्राचीन ज्योतिषियों के लिये कम नहीं होती 
परंतु आजकल के ज्यातिषियां के लिये बढ़ अवश्य जाती है। 
इन बातों से हमारा उत्साह और भी बढ़ना चाहिए क्योकि 
विद्या का क्षेत्र अपरिमित है और सरस्वती का सच्चा उपासक 
कभी रिक्तपाणि नहीं रहता | 


( ३) 
| पुस्तक के किसी किसी अ्रध्याय में अगत्या दाशनिक 
| विषय आ गए हैं । विशेषतः सृष्टि और प्रलय के अध्याय में 
ऐसे विषय का आना अनिवाय्य था । जहाँ तक हो सका मैंने 
निष्ण्छ ही विचार किया है, पर यदि कहीं मैंने किसी धर्म 
विशेष के सिद्धांतों का प्रधानता दी हा तो पाठकों को कृपया 
यह स्मरण रखना चाहिए कि में अपने उस अधिकार 
का प्रयोग कर रहा हूँ जिसका युरोप के ग्रंथकार वरावर 
आश्रय लेते आए हैं । ै 
मैंने जा प्राचीन भारत के ज्योतिष का विस्तृत वर्णन नहीं 
किया है उसके लिये क्षमा का प्रार्थी हँ । मेरी ससक में एक 
प्रारंभिक पुस्तक में इस विषय पर विशेष विचार करने की 
आवश्यकता नहीं है । इसी लिये प्राचीन बातों का उल्लेख कहीं 
कहीं केवल प्रसंगत: किया गया है, मुख्य रूपेण नहीं । 
सुभ हैकूर मैकूफर्सन के 'दि रोमैंस आफू माडने ऐस्ट्रानामी 
f ( The Romance of Modern Astronomy by Hec- . 
tor Macpler50n ) और मांडर के 'एस्ट्रानामी विदाउट ए 
टेलिस्कोप? (Astronomy without a telescope by Mar 
००) से बड़ी सहायता सिली है। इसके लिये मैं इनके 
लेखकों का प्रत्य त ऋणो हूँ । 
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लिव का महत्व 
वृद्धिह्रासौ छुसुद्सुद्दः पुष्पवन्तोपराग 
शुक्रादीनामुदयविलयावित्यमी सर्वदष्टाः । 
भ्राविष्कुवेन्त्यखिलवचनेष्वत्र : कुम्भी पुलाक- 
न्यायाउ्ञ्योतिनेयगतिविदां निश्चलं मानभावम्‌ !| 
संसार के सब विज्ञानो में ज्योतिष पुराना है। और 
विज्ञानो के संबंध में यह कहा जा सकता है कि इनको 
अमुक समय में अमुक व्यक्ति ने विज्ञानरूप से अध्ययन किया, 
परंतु ज्योतिष के विषय में यह बात नहीं कही जा सकती । 
असभ्य से असभ्य जातियों ने भी भूयो५नुभव और भूयोदशेन के 
्वारा ज्योतिष के दो एक सरल सिद्धांतों का पता लगा लिया है, 
चाहे वे उनको वैज्ञानिक परिभाषा के अनुसार कह न सकती 
हें । आवालब्वद्ध सबको ही ज्योतिषीय घटनाओं का साक्षात्‌ 
अनुभव होता है, सूर्य, चंद्र और तारागशों का उदयास्त, सूर्य 
और चंद्रमहण, केलुदशेन, उल्कापात, ये दग्विषय मूख और 


, पंडित दोनों के हृद्यों को मुग्ध कर देते हैं । 


(8), 


~ 


ज्योतिष के अध्ययन में एक ऐसा सुभीता है जे! और 
और विज्ञानांगों में नहीं है। इसके लिये बहुमूल्य यंत्रों, 
विस्तृत और सुसज्जित प्रयोगशालाओं और कठिन प्रयागा 
की आवश्यकता नहीं है। यद्यपि ज्योतिष के संबंध में भी 
यंत्रादि हाते हैं, पर उनकी आवश्यकता विशेषतः उन लोः 
को है जो नूतन आविष्कार करना चाहते हैं! या इस 
के पूर्ण आचायय हाना चाहते हें । साधारण २ 
सब कुछ भी नहीं चाहिए । प्राचीन काल के 
बहुत से आविष्कार बिना किसी यंत्र ही के किए थे । मलुष्ट 
को यदि पैय्ये हो तो वह अब भी बहुत सी नई बातें का पता 
लगा सकता है। आकाश रूपी प्रयोगशाला में ग्रहतारादि 
निर्शेय तत्व स्वयं हमारे सामने आते हैं, मानों हमसे इस 
बात की प्राथना करते हैं कि हम उनको परीक्षा करें। यदि 
इतने पर भी हम उनको आँख उठाकर न देखें ते! यह हमारा 
ही दोष है। जो मनुष्य सांसारिक भगड़ों में इतनां उलका 
रहता है कि उसे अम्रतसत्रावी शरचंद्र-विभूषित, या तारा-जटित 
घप्राकाश की ओर देखने का अवकाश नहीं मिलता उसका जीवन 
वस्तुत: नीरस है । वह इश्वर के दिए हुए आनंद के स्रोत से 
हठात पराड्मुख हो गया हे, परंतु जैसा कि मानडसं 
(Meunders ) कहते है-- 


“ERyen in these days, there are still men who 
delight to see spread out before them night 


CE FFP 


CR) 


fter night the glories of the heavens, and to 


read the page where every letter is a glittering 


world, and to whom that high contemplation मि्शीज्नन 


never fails to bring a “certain joyful calm.’ 
अर्थात्‌ इस काल में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको 
प्रति रात्रि आका की उस श्री का, जा चारों ग्रार फैली 
और उस पुस्तक को, जिसका प्रत्येक अच्तर एक 
चमकता हुआ जगन्‌ है, पढ़ने में आनंद मिलता है, और जिनको 
इस उन्नत निरीक्षण से सदेव एक प्रकार की सुखमय शांति 
[ती हे ।? वह सङुष्य जा शीघ्र इन भाग्यशाली व्यक्तियों 


प्राप्त है 
की शैली में नहीं मिलता अपने को व्यर्थे एक अलौकिक 


सुख से वंचित कर रहा है! 
परंतु ज्योतिष से हमको केवल मानसिक सुख ही नहीं 


मिलता बरंच आधिभौतिक लाभ भी होते हैं। हमारा समय-. .. 


~ Ee ~ निर्भ CN 
वभाग ज्यातष पर हा र ह। याद हमका ज्यातिष का 


ज्ञान न हा ता हम अपने धास्मंक आर सामाजिक तिहव वारा 


आर उत्सवों को ठीक प्रकार से न मना सकेंगे, कोई वार्षिक 


कृत्य उचित समय पर न कर सकेंगे, व्यवहार ओर व्यापार 


अनिश्चित, हो जायँग ओर सभ्य शासन न हो सकेगा । कृषक 
लोग भो अपने काम भर्‌ ज्योतिष जानते हैं... वे जानते हैं कि 


किस मास के किस नक्षत्र में वृष्टि अच्छी होती है, और इस- 
लिये उनको कब बीज वपन करना चाहिए। यदि ज्योतिष के 


Ne 
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इत उपयोगी तत्त्वों का प्रचार न होता ता कृषक का अधिकांश 


परिश्रम निष्फल जाता । 


ज्यातिष के दो विभाग हैं.। पहला ता व 
से संबंध रखता है। किसी खगोलवर्ती पिंड का बार बार ' 


कर उसके संबंध में बहुत सी वाते गणित द्वारा बतत् 


विभाग फलित ज्योतिष कहलाता हे | 
के आचाय्यो' का यह कथन है कि ग्रहों आर उपग्रहों की गति 
का मनुष्य के प्रारव्ध के साथ एक प्रकार का संदंध हैं । 
किसी व्यक्ति के जन्म के समय सूर्थ्य, चंद्र, शुक्र, मंगल 
इत्यादि जिन जिन स्थानों में थे उनका ज्ञान हाने से उस व्यक्ति 
के जीवन के संबंध में बहुत सी बातें ज्ञात हा सकती हे । 
आजकल फलित ज्योतिष को झूठा समझना अर उसकी 
करना एक प्रकार का फॅशन या सवेप्रिय प्रथा हो गइ है । 


इसका मूल कारण यह है कि अच्छे फलित-ज्यातिषवेत्ता 


कम मिलते हैं । पर शास्त्रियों के अभाव से शास्त्र झूठा नहीं 
कहा जा सकता । मुझे फलित ज्योतिष में कोई बात अयुक्त 
नही देख पड़ती । 

अस्तु, जो कुछ हो इस पुस्तक में केवल गणित ज्योतिष 
का विषय लिया गया हे क्योंकि यही फलित का भी--चाहे वह 
सत्य हो वा असत्य--मूल है, परंतु केवल पुस्तक पढ़ने से 
ज्योतिष नहीं आ सकती । जिसको ज्योतिष के तत्वों से 


अशिज्ञ बनना हो उसे नियम-पूर्वेक कुछ काल दिशावलोकन में 
व्यतीत करना चाहिए । खेद की बात है कि हमारे देश के 


९" 


हत से बड़े बड़े ज्योतिषी साधारण तारों ओर ग्रहों का नहीं 
पहचालते । उनके नास तो वे पुस्तकों से रट लेते हैं पर आँख | 
उठाकर उन्को देखने का प्रयत्न नहीं करते। वे यह नही ह | 
साचते कि जिस प्रकार हमारे प्रंथकारो ने इन पिंडों का देखा [ 
था उसी प्रकार हम भी दे यदि कोई मनुष्य थोड़े से भी 

घेऱ्ये से काम ले तो इसमें रत्ती भर संदेह नहीं कि ज्योतिष _ 

से उसके एक अन्ुपस मानसिक, हार्दिक और आत्मिक _ 
लाभ हो सकता है । द; 


` कम है। इसका तात्पर्य्य यह है कि यदि हम ऊपर तल से 


( २ ) एथियी 


कई कारणों से हमको एथिवी का विचार सबसे पहले 


करना पड़ता इसका तात्पर्य यह नहीं है कि यह तारे 
और ग्रहों में सबसे बड़ी या महत्त्वपूर्ण [स्तुत 
परिमाण बहुत-ही छोटा हे । परंतु हम इससे ओरों की ग्र 
अधिक परिचित हैं और इसके संबंध सें हमको जो कुछ ज्ञा 


उसको सहायता से हम अन्य खगोलवर्ती पिंडो को अवस्था 
समभ सकते हैं । इसके अतिरिक्त यही हमारा मुख्य बेघालय 
है । इसी पर बैठे बैठे हम सब तारों और ग्रहों को देखते हैं 
इसी पर सवार होकर हम अन्य पिंडों के कभी ते! निकट जाते 
हैं और कसो उनसे दूर हो जाते हैं। अतः सबसे पहले इसी 
का विचार करना अत्यंत आवश्यक है । 

जैसा मैंने ऊपर कहा है इसका परिमाण बहुत छोटा है । 
इसका व्यास ८००० मील अर्थात्‌ ४००० कोस से भी कुछ 


खादते हुए प्रथिवी के केंद्र तक चले जा सकें ता हमको २००० 
कास से भी कुछ कम चलना पड़ेगा और इतना ही और | 
चलकर हम दूसरी ओर फिर प्रथिवी-तल पर पहुँच + 
जायगा । इस गणना के अनुसार इसका घनफल लगभग 


| 
| 
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SE) 
०,००,००० घन कोस हुआ । (जितना स्थान कोई { || 
उसे उसका घनफल कहते हैं । ) RS 
इसकी भ्राक्षार के संबंध में प्राचीन काल से विवाद चला 
आता है । अहुत से लोग इसको चिपटी समझते थे । परंतु 
प्राचीन काल के विद्वानों ने भी थोड़े से विचार के उपरांत यह 
निश्चय कर लिया था कि यह चिपटी नहीं प्रत्युत गोल है। 
गोल? शब्द ही इस वात का प्रमाण है । भूगोल को प्रारं- 
एक पुस्तकों में प्रथिवी की गोलाई के अनेक प्रमाण दिए रहते 
हैं। अब आजकल सिवा अशिच्तित पुरुषों के और कोई इसे 
चिपटी नहीं कहता । Ee 
परंतु गोलाई कई प्रकार की होती है । गेंद भी गोल हाता . 
है, अडा भी गोल होता है, नारंगी भी गोल होती है ! प्रथ्वी | 
के आकार में किस प्रकार की गोलाई है यह विषय अत्यंत गहन | 
है पर इतना निश्चय है कि पृथ्वी गेंद के समान गोल नहीं 
प्रत्युत कुळ अंडगोलाकार नारंगी के समान है और अपने उत्तर . 
तथा दक्षिणतम स्थाने पर जिनको उत्तरीय और. दच्तिणीय 
ध्रुव कहते हैं, कुळ दवी हई सी है। इसका कारण भो स्पष्ट | 
| यदि हम गीली मिट्टी का गोल गेंद बनाकर एक धुरे के 
ऊपर घुमाएँ तो धुरे के पास गेंद कुळ चपटा हा जायगा। ठीक _ 
। दशा हमारी पृथ्वी की है । पहले जब यह जलती थी. तः 
'उतनी कड़ी न थी और इसी लिये घूमते घूमते धुर्वो व 


चिपटी हो गई है | 


चत 


_ दि ०-7 क्या रा. 
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ज्योतिष की किसी पुस्तक में प्रथिवी के विस्तृत भूगोल देने 


की आवश्यकता नहीं है। इस विषय का ज्ञान करानेवाली 
कै अनेक पुस्तकें हैं । यद्यपि नदी, पर्वत, ज्वालासुखो, समुद्र आदि 
. के वनने विगड़ने का ज्योतिष से भो वहुत कुछ अतरग र 


परंतु इन बातों का विचार हम पीछे करेंगे । 
पृथिवी की गति का विचार करना चाहते है 
। ` ¦ पृथिवीअरह है । “ग्रह उस खगोलख़वर्ची 
। जा किसी अन्य स्थिर...खगोलवत्ती पिंड के चारों ओए 
| हा। वह- पिंड जो स्थिरहे ग्रथात जो स्वयं किसी अन्य पिंड 
 ' की परिक्रमा नहीं क रा कहलाता है 
अ. ' प्रह शब्द के प्रयाग में सावधानी से काम लेना चाहिए । 
9 संस्कृत साहित्य में प्रथिवी को ग्रह ते माना है पर इसके साथ 
| | | हाीसाथसूर्य्यं का सी ग्रह बतलाया है। आधुनिक विज्ञान ! 
सूर्य'को तारों की श्रेणी में रखता है और पएथिवी को उसका 
एक मह बतलाता है। प्रथिवी के ग्रह होने के कई प्रमाण दिए 
Ll जाते हैं, जिनमें से कुछ का उल्लेख आगे किया जायरा! | इस । 
| प्रारंभिक ग्रंथ में हम इस बात को निर्विवाद सान लेंगे कि 
__ पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है । 
ह. 6. इस परिश्रमण के अतिरिक्त प्रथ्वी में एक प्रकार की और 
| ˆ गति ठे, यह हम बतला चुके हैं कि पृथ्वी के उत्तरीय और 
४" दक्षिणोय सिरों को उत्तरीय और दक्षिणोय धव कहते हैं । 
यदि इन दोनों ध्रुवों के बीच में एक रेखा खींची जाय ता वह 


पिर फा नाच त. 
[पड की कहते ह 
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| | 


रेखा खींची हुई नहीं 
ज्ञानिकों मे इस प्रकार की एक रेखा कल्पित कर लो हे। 


इसकी एथ्वी का अक्ष या अमणाक्त कहते हैं । अमखाक्ष कहने 
पृथ्वी सदैव इस कल्पित रेखा के चारो 


आपसे बालकों को लट्ट घुमाते देखा होगा। जिस 


प्रकार लट्टू अपने अक्ष के चारों ओर घूसता रहता है उसी 


दक्षिणी शुन 
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प्रकार प्रथ्वी भी घूमती है। दिन रात का टग्विषय इसी घूमते | 

पर निर है। ऊपर के चित्र को देखिए। पृथ्वी का एक 
एरा सादा बना दिया गया है। इसके सामने एक बड़ा पिंड | 

है, जिसका नाम सूर्य है । दूसरी ओर एक छोटा पिंड के छ 

जिसका नाम चंद्रमा है । कसी | 

समय ( सुभीते के लिये दोपहर के उपरांत ) यह सादा 

सूर्य के सामने है। प्रथ्वी ता घूम ही रही है, ' 

 आागसूय्य के सामने से हटने लगेगा ओर | 

लगेगी । साथ ही साथ यह ज्यां ज्याँ सूथ्य क स मने से हटता 


~ 
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जायगा, चंद्रमा के सामने आता जायगा यहाँ तक कि थोड़ी 
में सूर्ये पूर्णतया अदृश्य हो जायगा और इस भाग में रात हा 
जायगी | परंतु पृथ्वी के घूमने से यह धीरे धीरे चंद्रमा के 
सामने से भी हटता जायगा आर ज्यों ज्यों सूर्य की ओर आता 
जायगा प्रकाश बढ़ता जायगा । इसी प्रकार सबेरा हे 
जाथगा और फिर धीरे धीरे जब यह सूर्य्य के ठीक सामने होगा 
ता यहा दापहर होगी । इसी प्रकार नित्य प्रति एण्बी 
अपने रक्त पर घूमने से दिन और रात का क्रम चलता रहत 
हैं। एक लंप के सामने एक गेंद रखकर उसकी धीरे धीरे 
घुमांने से यह बात सरलता से समक में आ सकती है | 

पृथ्वी पश्चिम से पूर्वे की ओर घूमती है लि 


एक स्वाभाविक बात है कि हम जब किसी ओर के जाते 
हैं, तो पास की स्थिर वस्तुएँ हमसे उल्टी ओर को जाती 


- प्रतीत होती हैं । 


इस घूमने में पृथ्वी को २३ घंटे और ५६ सिनट लगते हैं । 
जा वारा जिस स्थान पर हमको आज देख पडा है, इतने काल 
क पीछे वह फिर वहीं पर होना चाहिए | इसी लिय मिनटों का 
छोड़कर सुभीते के लिये २४ घंटे का दिन रात मानते हैं, जिसमें 
से लगभग १२ घंटे दिन के और १२ रात के होते हे । 

जा कुछ ऊपर लिखा गया है उससे यह न समझना चाहिए 
कि चंद्रमा गति-हीन और स्थिर है । चंद्रमा में भी एक प्रकार 


` परंतु साधारण दृष्टि से देखने से ऐसा प्रतीत हाता है कि 
' पृथ्वी की परिक्रमा करता है और इसी क्रांतिवृत्त पर 
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की स्वगति है परंत चंद्रमा का रात के! देख पड़ना और प्रति ह, 
रात्रि पूर्व से पश्चिम के! चलना प्रथ्वी क ग्रच्तश्रमण के» 


a! 


हारण हा ह । 


अव हस फिर उस गति का विचार करेंगे जिसका कथन 

ले ह चुका है, अथात्‌ पृथ्वी का सूये का परिक्रमा करना । 
इस परिक्रमा में श्वी की लगभग- ३६९-दिन लगते हे। इस 
इतने समय को साल या वर्ष कहते हैं । एक वर्षे में प्रथ्वी सूय्ये 
की अपेक्षा ठीक उसी स्थान पर आ जाता है जहाँ वह पहले 
यी । उसकी प्रगति प्रति सेकंड-.१८ मील या र कोस है! 
इस गणना से प्रथ्वीण्क दिन में ६० २ ६०% २९४ या 


७७७५०० कोस के लगभग चलती है और एक साल में इसका 
करती है । 
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लगभग ३६४ गुणा अवकाश ते क 
आकाश में पृथ्वी जिस मागे से सूयय की परिक्रमा करती 
है उसे क्रांतिवृत्त ( 170070#0० ) कहते हैं। यह कहने की 
आवश्यकता नहीं है कि यह कोई वास्तविक सड़क नहीं 
किंतु यह एक कल्पित रेखा है जिस पर प्रथ्वी चलती है। 


चलता ऐसा प्रतीत होना स्वाभाविक है और आगे दि 
हए चित्र से समझ में ग्रा सकता है । | 


(७४९२४) 


लगा दो गई हैं वे स्थानभेद बतलाने के लिये हैं, और रेखाओं 


के द्वारा वे दिशाएँ बतलाई गई हैं जिनमें सूर्य्य देख पडेगा | 

जिस समय पृथ्वी प्र १ पर है तो सूय्ये सू १ पर देख पड़े 
जब प्रथ्वी प्र २ पर हे तो सूर्य सू २ पर देख पड़ेगा और जब 
प्रथ्वी पर ३ पर है तो सूर्य्य सू पर देख पड़ेगा । इसी प्रकार सूर्य 
पृथ्वी की गति के कारण क्रांतिबृत्त पर घूमता प्रतीत होता है । 


oS Tr 
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4 घूमते ससय सूर्यं अनेक तारासमूहों के सासने पड़ जाता 
NN A 9 ~ La > > 
हैं आर उनम से होकर निकलता हुआ प्रतीत होता है | इस 


Ss ७. NN OT २.७१ 
मूहां में से सुभीते के लिये वारह समूह सुख्य मान लिए गए 


| 


~ ~ 


GRR) 
| हैं क्योंकि इसमें से एक से दूसरे सें जाने में सूय्ये का बराबर 
| समय लगता है। यह समय एक मास के लगभग होता हे 


इन मुख्य ताराससूहो को राशि कहते हैं और राशियों के समूह > | 
क्क Ne | | 


'क्र कहते हैं। इन राशियों के नास ये हैं--- 


ळे “मेण ५४1९५ | सिंह “1,९० | धु; Sagittarius 
9 'छपाता$ | कच्याश Virgo | मकर” Capricornus 
उभ रि Gemini तुळा Libra | कुंभ Aquarius 
$ुशपृकके 021९९1 | वृश्‍चिक 800190 ` मीन i906 
¢ IIS 
FS र द 
[ना स्मरण रखना चाहिए कि चेत्र क॑ सहीने म॑ --सूय्य 
CL 
कः प्रबेश मेष राशि में होता है ओर फिर क्रमशः एक एक 


महीने में एक राशि से दूसरी राशि में गमन होता है। 7: 


ऊपर का चित्र प्रथ्वी के मार्ग का है। इसका बनाना 
बहुत सरल है । दो पिने' गाड़कर उनमें एक ढीला डोरा 
बाँध दा और पेंसिल से डारा तानकर पेंसिल को चलाते जाओ _ 
जैसा चित्र में दिया है। इससे एक दीघं वृत्त बन जायगा। « 


0 
फड 


( १४ ) 
दोनों बिंदु जहाँ पर पिने' गड़ी थीं नासि कहलाते हैं । ऐसे ही 
एक नाभि पर सूर्य स्थित है । इससे स्पष्ट है कि कभी तो पृर्थ्द 
घूमती हुई सूर्य्य के निकट आ जाती है और कभी दूर चली 
जाती है। आकर्षण-सिद्धांत के अनुसार ( इसका विवरण 

| आगे होगा ) जब सूर्य्य निकट होता है तो पृथ्वी की गति कुछ 
|. बढ़ जाती है और जब सूर्य दूर होता है तो गति कुछ धीमी है 
व जाती है । भिन्न भिन्न समयों पर सूर्य्य और एथ्वी की 
क्षिक स्थिति नीचे के चित्र से स्पष्ट हो जायगी; इसमें “सू 
सूयय स्थिर है ओर “पृ? के साथ संख्या लगाकर सिनग भिन्न 

समयो पर पृथ्वी का स्थान वतलाया गया है । ना? 


~ 


वृत्त को दूसरी नाभि है और “के? कंद्र है । 


पृथ्वी के घूमने के संबंध में इतना स्मरण रखना चाहिए वि 
उसका अच्च उसके क्रांतितृत्त के ऊपर लंब रूप से स्थित नहीं 
है। जब एक सरल रेखा दूसरी रेखा के ऊपर लंब रूप से 
स्थित होती है तो उसके दोनों ओर दो समकोण बन जाते हैं 
जसा नीचे दिए हुए चित्र में हैं । 


5२ 


| | इसमें क ख रेखा ग घ पर | 

| बाल लेव रूप से स्वत है क्योकि इन... । 

js | दोनों के बीच में जा कोण बने हैं | 
| क वे समकोण हैं। | कट 


3 
| 
1 
| 
| 
3 
| 
FON. of 


( १५) 
परंतु पृथ्वी के अक्ष अर क्रांतिवृत्त के धरातल में समकाण 
नहीं बनसा । इन दोनों के बीच का कोश समकोण के इ से 
छुछ अधिक आर्थात्‌- ६७ अंशा के लगभग है । ( एक समकोण £ / 
को गणित में ० टुकड़ों में विभक्त करके एक एक डुकड़े को 
एक एक अंश कहते हैं )। नीचे के चित्र से यह वात समभ 
में झा जायगी। उ द थ्वी का अक्त है ओर क्रा व्र क्रांतिवृत्त 
रखा, बीच की सीधी रेखा भूमध्य रेखा ( ४१७०४०० ) है । 
इन दोनों बातों को स्मरण रखने से अर्थात्‌ पहले तो यह ER 
कि पृथ्बी का मार्ग अंडे के समान एक दीघ बृत्त है ओर | 
दूसरे यह कि इस उत्त मर पृथ्वी के अक्ष के बीच में समकोण 
नही बनता, हम एक बहुत ही महत्त्वपूण विषय अर्थात्‌ ऋतु- | 
परिवर्त्तन के! समझ सकते हैं। सुगमता के लिये मैंने १६ वें 


ROTTS 


(४९६५) 


पृष्ठ पर दिए हुए चित्र में प्रथ्वी के केवल चार मुख्य स्थान 


दिखलाए हें आर कोष्ठ मं यह भी लिख दिया है कि पृथ्ची उन 
उन स्थानों में किन किन महीनों में पह्ुँचती है। 


>२ 


पहला स्थान दिसंवर के महीने का हे । इस 


पृथ्वी सूथ्य के निकटतम होती हे! 
सबसे अधिक पड़नी चाहिए । परंतु जे 
होता है भूमध्य रेखा के ऊपर का सभी भाग रचत के टेढे 
के कारण सूऱ्ये की ओर से हटा हु है 
दिनां सदी पड़ती हे । सूर्य तु में जेर 
विदित हे सदेव भूमध्य रेखा के नीचे पड़ता है अर्थात्‌ प्रकाश 
की किरण भूमध्यरंखा क दक्षिण की घे 


हा 
4 
~ 


र्‌ 
को संस्कृत में सूयय का दक्षिणायन होना कहते हैं! यह दशा 


( १७ ) 
भूमध्य रेखा के उत्तर के देशों की है। दक्षिणी, देश, . जेसे क 
दच्चिणी अमेरिका में इन दिनों बड़ी कड़ी गर्मी पड़ती है क्योंकि 


डि) एक ते वे सूऱ्ये के सामने होते हैं आर दूसरे निकट! २९१... 
| दिसंवर को हमारे यहाँ सबसे छोटा दिन होता है। दिन के 


पट होने का कारण यह है कि ज्यों ज्यों अक्ष सूर्य्य के. 


| 

| 

= 

र पु > ha ळर नीचे 

ने से हटता जाता है, सूर्य्ये भूमध्य रेखा के नीचे हटता 1) | 
एत है ( अर्थात्‌ ऐसा प्रतीत होता हे ), इसी लिये देर में देख * ५ 
| 
| 
त 
| 


I, AFT 


< 


F 

| इता है और जल्दी छिप जाता है। ( यह स्मरण रहे कि 
पृथ्वी सूज्य की परिक्रमा करने के साथ ही अपने अच पर भी 
| घूमती जाती है ) । 

f दूसरा स्थान वह है जहाँ प्रथ्वी माचे मास में पहुँचती 
| है। इस समय सारी प्रथ्बी पर वसंत ऋतु होती है, क्योंकि 


पृथ्वी का प्राय: सब ही भाग सूर्ये के सामने होता है । सूर्य्य 
भूमध्यरेखा के सामने से निकलता है। २१ माचे को दिन 
ओर रात बराबर होते हैं । 
तीसरा स्थान वह है जहाँ प्रथ्वी जून मास में पहुँचती है। | 
इस समय इसका उत्तरीय आधा भाग सूर्य के सामने होता है | 
और दक्तिशोय आधा सूयय से हटा हुआ । इसी लिये उत्तरी, 
भाग में गर्मी पड़ती है और दक्षिणी में सर्दी । परंतु दक्षिण 
की सर्दी उत्तर से कड़ी होती. है क्योंकि एक ते! बे देश सूर 
_ से हटे हुए हैं रौर दूसरे प्रथ्वी सूझ्य से अत्यंत दूरी पर 


दिनों सूर्यये सदैव भूमध्यरेखा' के उत्तर (ज है 
अ, 


| 


प्रकाश की किरण उत्तर से आती हैं । इसी को संय्य का उत्त- 
रायश होना कहते हैं । ज्यों ज्यों सूर्य्य द्वितीय स्थान से तृतीय 
की ओर बढ़ता जायगा दिन भी स्वभावतः बढ़ता जायगा | 
२१ जून को सबसे बड़ा दिन होता है । 

चौथा स्थान वह है जहाँ पृथ्वी सितंबर में पहुँचली है 

यह हमारे यहाँ की वर्षा ऋतु या वर्षा का अत तथा शरद क्ष 

आरंभ हे। इस समय भी सारी पृथ्वी पर बड़ों ही: 
ऋतु होती है। २१ सितंबर को दिन श्रो द 
हैं। इस ऋतु में भी सूर्य्यं भमध्यरेखा के सामने होता है ! 

ऋतुपरिवत्तेन की यह एक सरल व्याख्या हे । गरि 
वत्तेन का प्रधान कारण पृथ्वी का परिभ्रमण है.। इसके अति 
रिक्त कुछ और गोण कारण भी हैं जिनका संबंध सौतिक-विज्ञान 
से है। यहाँ केवल प्रधान प्रधान ऋतुओं का वर्णन किया गया 
है। एक ऋतु से दूसरी के बीच में जा जो क्रमप्राप्त परिवर्त्तन 
होगे उनका समझना कठिन नहीं है । 

पाठकों ने सुना होगा कि कहीं कहीं छः छ: सहीने तक 


» दिन ओर रात होते हैं । बात हमारे चित्र से समर 


“प्रा सकती हे । जिस समय पृथ्वी पहले स्थान के लगभग होती 
हे, उत्तरीय भ्रुव सूर्य्य से सदेव हटा रहता हे । जा स्थान 
भूमध्यरेखा से जितना ही उत्तर होगा उसमें उतना ही प्रकाश 
कम देर तक पहुँचेगा, यहाँ तक कि उत्तरी ध्रुव पर प्रकाश 
का एक मात्र ग्रभाव होगा और वहाँ लगभग छ: महीने तक 


| 
| 
} 
| 
रक | उ 
| 
| 
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(. 85) 
सय दक्षिणी ध्रुव पर बरावर दिन रहेगा। 
थान पर पहुँचेगी ते। जो स्थान भूमध्य- 
उत्तर हो में उतना ही प्रकाश अधिक | 
तक कि उत्तरी भ्रव पर छः महीने | 
इसी समय दक्षिणी धुव पर बरा | | | 
| 


बर रात रहेगी । 

पुथ्दी-वळी इस-गति का. प्रभाव. चंद्रमा के प्रकाश - परूभी 

“है। यह तो बहुत लोगों का अनुभव होगा कि सर्दी. 
फे दिया में गसी- की ऋतु की अपेक्षा चंद्रमा में प्रकाश ः 
अधिक होता है। इसका प्रधान कारण प्रथ्वी की गति है । 
यह ता सबको विदित है कि चंद्रमा सूर्यं के प्रकाश से 
ही चमकता है। अतः शुक्ल पक्ष में चंद्रमा सूयय के ठीक 


| ` ` अब जैसा कि ऋतओं के संबंध में कहा जा चुका है सर्दी 
` के दिलों में सूय्ये प्रथ्वी से निकट आर दक्षिणायन होता 
बातें प्रथ्वी के उत्तरी साग के लिये हैं जिसमें हम लोग हे ) इ 


की ओर होता है, एवं हमको उससे प्रकाश अधिक मिलता 
किंतु गर्मी में सूये प्रथ्वी से दूर और उत्तरायण होता है अत 
` चंद्रमा दक्तिशायण हाता हे । इसलिये हमको उससे प्रकाश | 


सिरे के ठोक सामने जो तारा है उसे ध्रवतारा कहते > 


GR) 


[oS > 


> 
रखने योग्य है। जो चित्र ऋतुओं के संबंध में दिया गया है 
परार को झुका रहता है। ऐसा होना स्वाभाविक ही है क्योंकि 
यदि बह अपना झुकाव परिवतन कर दे ते! उससे और क्रांति- 
वृत्त में जो ६७ अंश का कोण है वह परिवर्तित हो जाय और 
ऋतुओं का क्रम विगड़ जाय | इस कल्पित अक्त को उ 
> 


। पृथ्वी. पश्चिम से पूर्व की ओर इसी. ऋ पर घमतो है । 
इसी-से-ऐसा. प्रतीत होता है कि. ध्रुव तारा आकाश सें 
! निश्चल हे ओर अन्य सब तारे पूर्व से पश्चिम की झर 
उसकी परिक्रमा करते हैं । 

^ परंतु यह न समझना चाहिए कि अक्ष अपनी दिशा को 


` कभी परिवत्तित करता ही नहीं । वैज्ञानिकों का यह सिद्धांत 


कि धारे धीरे रच्च अपनी दिशा को बदल रहा है| जो 
कोण पहले उसमें .म्रार क्रांतिवृत्त में बनता था अब नहीं 

आर कुछ काल में यह कोश भो न रहेगा । परंतु इस शनेः 
शनै: परिवर्त्तन का फल सहस्यों वर्ष मे देख पड़ता है। कुछ 
ज्यातिषियों ने गणित द्वारा यह निश्चय किया है कि पृथ्वी का 
अन्त स्वयं एक छाटा सा गोला वना रहा है आर २५००० वर्ष 
क पीछे अपने स्थान पर फिर आ जाया करता उसका 
इस प्रकार का धूमना शष्ठ २१ में दिए हुए चित्र से देख पडता 
है । नीचे की रेखा प्रथ्वी की क्रांति रेखा है और १,२ ३,४ 


( २१) य्य सा 


न्त की मिल्न भिज्ञ ससय का दिशा-सूचक रुखाए 


421: 
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| 
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घूमने से १ २ ३ ४ गोल बृत्त वन गया हे । Mes 
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“धर जे || 
ऊपर पृथ्वी की दोनों युगपद ( एक साथ होनेवाली ) 9 
गतियों के संबंध सें जो कुछ कहा गया हे वह संभवतः कुठ 1 
कठिन सा प्रतीत होगा, परंत थोड़े से परिश्रम से एक लप 2 
और गेंद की सहायता से यह ससक में आ सकता हे । ळू 


( ३ ) चंद्रमा 

पृथ्वी के पीछे चंद्रमा का स्थान है। यद्यपि घत-फल 
में यह पिंड पृथ्वी से भी छोटा है परंतु हम प्रथ्वी-वासियों के 
लिये अत्यंत महत्वपूर्ण है । . प्राचीन काल से ही सभ्य और 
असभ्य सभी प्रकार के लोगों ने अपनी अपनी श 
और बुद्धि के अनुसार इसका निरीक्षण किया. है | 
बालक का चित्त भी इसकी ओर उसी प्रकार सिंचता है 
जिस प्रकार कि वयप्राप्त पुरुषों का । कविसंप्रदाय केलि 
तो चंद्रमा के बिना सारा ब्राह्मांड ही शुष्क और नीरस है ; 
इतना ही नहीं, पाश्चात्य वैज्ञानिक भी इसके अतुल सौंदर्य्य 
पर मुग्ध हो जाते हैं । प्रसिद्ध ज्यातिषी ( Flammarion ) 
फ्लैमेरियन इसकी प्रशंसा करते हुए रसपूर्ण शब्दों में कहते हैं. 


“The full moon rises slowly, as it were, calling 


our thoughts towards the mysteries of eternity, 


while her lamp light spreads over Space like a 
dew from heaven.” अर्थात्‌ पूर्णं का उद्य शनेः शनैः 
इस प्रकार होता है मानों वह हमारे विचारों को. नित्यता 
( परातत्व ) के रहस्यों की ओर आकर्षित कर रहा हो 
और उसका शीतल प्रकाश आकाश में स्वर्ग-च्युत तुषार के 
समान फैल जाता है । 


( २३ १४ 


परंत चंद्रमाः हमारे लिये सनोहारि होने के अतिरिक्त उपः 


योगी भी है । वह उपग्रह है । उपग्रह उस पिंड के! कहते हें # 


खाड 


यिड की परिक्रमा किया करता हा । जिस प्रकार ह; 
रो ओर घूमती हे उसी प्रकार चंद्रमा पृथ्वी 
~ ८००4० 
है। इस घूमने में उसे एक महाने क 
जिस प्रकार हमने-सूय्य से. दिन आर वर्ष 
र चंद्रमा ने हमको मास और पक्ष दिया हे । 
या स्ये का मार्ग बारह राशियों में विभक्त 
उसी प्रकार प्रथ्वी की परिक्रमा करने का जो 


तारे हैं। नज्ञत्रों के नाम ये हे-- 


* अध्विनी | पुन्षसु । हस्त मूल शततारका 
अरणी ।-खुष्ये | चित्रा | पूर्वांपाढ „` पूर्वेभाद्रपद 
“कृत्तिका | आइलेषा स्वाति उत्तरापाढ़ | उत्तरभाद्रपद्‌ ˆ 
रोहिणी | सचा विशाखा » |भिजित्‌ | रेवती भं 
#कगशिरा | पुवेफाल्गुनी | अनुराधा हे । 
अर्दी '..उ्तैरफाल्युनी | ज्येष्ठा / | घनिष्ठा. | 


वस्ततः नक्षत्र शब्द का अथे तारा है ओर यह शब्द्‌ प्राय 
अकेले तारों के लिय हा आता हे । 


इस प्रकार की बारह परिक्रमाओं में चंद्रमा का लगभग 


३५५. .दिन -लगते हे, अर्थात्‌ चंद्रमा के बारह मासाँ का 


sr, ९ 


_ साल सोर वर्ष ( वह ३६५९ दिन का वषे जिसमें प्रथ्वी सूय्ये 


>“ 


(..२४ ) 
को परिक्रमा करती है ) से १० दिन के लगभग छोटा होता 
है। तीन वर्षो. में इस प्रकार (३% १०) ३० दिनों का अलर 
पड़ जाता है, इसी लिये हिंदू ज्योतिषी प्रत्येक तीसरे 5६ एक 
अधिक मास जोड़कर सौर और चांद्र वर्षो' के? बरादर कर लेते 
हे। सुसलमान ज्योतिपियों के यहाँ इस प्रक बं 
नहीं है । इसलिये उनके यहाँ बड़ा गोलमाल 


~ 


तेहवार कभी जाडे, कभी गर्मी और कभी वर्षा में पड़ा 


हें । बंगाली और अँगरेजी ज्योतिषी चंद्रमा से मास नही जोड़ते 
प्रत्युत सौर वर्ष के १२ टुकड़े सुभीते के अनुसार कर लेते हैं, 
इसलिये उनके यहाँ इस प्रकार की कोई कठिनाई नहीं पड़ती | 

# ` जब हम शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की ओर देखते हें तो उसः 
दा प्रकार की गति प्रतीत होती है। एक तो वह 
पश्चिम की ओर चलता प्रतीत हाता हे, जिस रात को 
देखिए, चंद्रमा सवेरे तक पश्चिम में डूब जाता है। यह गति 
क्रिम है। इसका कारण, जैसा कि हम पहले बतला चुके 
_..है, प्रथिवी का पश्चिम से पूर्व की ओर अन्तश्रमण है । 

, दूसरी गति पश्चिम से पूर्व की ओर है। चंद्रमा नित्य एक 
ही स्थान पर नहीं निकलता । जहाँ एक दिन चंद्रोदय होता है 
दूसरे दिन उससे कुछ पूर्व की ओर हटकर चंद्रोदय होता है । 
इष्ण पक्ष को समाप्ति पर प्रतिपद्‌ के दिन सूर्यास्त के समय 


ने 55 


अन्ताचल के निकट ठीक पश्चिम में चंद्रोदय होता है, परंतु हटते 
८ हेटते पक्ष के अंत में पूर्णिमा के दिन पूर्व. में चंद्रमा निकलता है । 


1 का परिक्रमा करता 


क 
ओर पश्चिस से पूवे की ओर 
चंद्रोदयस्थान में परिवर्तन के साथ साथ एक ओर परि- 


चंद्रमा का स्वरूप भी एक सा नहीं रह 


रहता है। पहले पहल वह एक चाप सा दीखता है और 
हो जाता है। इस वात का भो कारश 
मा स्वयं प्रकाशमान पिंड . नहीं 


श 


»> 
बफर ऋस” 
फिर क्रश. 


पृश [न्‌ 


ee 
ससाना कठिन भह >> ता 


है। वह भी पृथ्वी की भाँति सूख्य से 
जिस समय वह घूसता घूमता पृथ्वी आए सूय्ये क शच स 
उस समय हम उसको नहीं देख सकते, क्योकि 
हमसे छिपा हुआ 


जिस समय वह ऐसे स्थान 


आ जाता ह 
पका जो साग सूय्य के सामने 
। यह हमारा कृष्ण पत्त है | . 
पड़ जाता है कि उसके और सूर्य के बीच सें पृथ्वी आ 
हमको देख पड़ता है। यह हमारा शुक्ल 


5: ah £ 


जाती है ते| वह 


पक्ष है । नीचे दे चित्र दिए गए हैं जिनसे यह वात स्पष्ट ह 
जायगी । पहला अमावास्या की रात्रि का हैं, जब कि चंद्रमा 


पूणीतया अदृश्य रहता है आर दूसरा पूर्णिमा की रात्रि का जब 
कि पूण चंद्र देख पड़ता ह । 

हले चित्र में चंद्र का अंधेरा भाग प्रथ्वो क सामन है आर 
दसरे चित्र में उजेला । पहले अमावास्या क दिन से चलिए । 
ज्यांही चंद्रमा अपने स्थान से थोड़ा सा भा चलंगा उसक 


ही प्रकाश पाता है । ४, 
४०-३5 


वि a वड: क. -- | 


( २६ ) 
॥ 
डॅजेल भाग का एक टुकड़ा प्रथ्वी से देख पड़ने लगेगा, ज्यों ज्यो | 
वह धूमता जायगा इस उँजाले भाग की मात्रा बढ़ती आययी; | 


® 
( 


यहाँ तक कि एक पक्ष में ऊपर दिए हुए चित्र की अवस्था हो 
जायगी । परंतु अब फिर ज्यों ज्यों चंद्रमा हटेगा डेंजेले भाग 
का अंश जो प्रथ्वी से देख पड़ सकता है कम होने लगेगा 
यहाँ तक कि क्रमशः फिर ऊपरवाले पहले चित्र की सी 
अवस्था. हो जायगी । 


| चंद्रमा भी पृथ्वी की भाँति अपनी अन्त पर घूमता है परंतु 
५. उसको इस अच्त-भ्रमण में उतना ही समय लगता हैं जितना 
'प्रथ्वी की परिक्रमा में । दोमों काम एक मास में समाप्त होते | 


| | .. हैं। इसी लि ' लिये. हमारे सामने बार बार बही. भाग ता है । 


। 

7 परंतु हम-सदेव चंद्रमा. -का. आधा ही भाग देखते हैं । | 
k 

| 


>>>: शय 


( २७ ) 
नभी प्रगति-भेद्‌ को कारश दूसरे भाग की एक 


मिल जाती है 

जी के चारों ओर घूमने के कारश ही ग्रहण 
कभी कशी चंद्रमा घूमते घूमते प्रथ्वा आर. 
त्व सें इस प्रकार आ जाता है कि सूयय स प्रथ्वी 
जश आ ही नहीं सकता । उस समय' सूय्ये-महण 


तक फक 


लगता है । सूट्य-प्रहण तीन, प्रकार का 
हो सकता है, या ते संपूर्ण सूय्ये छिप 
जाय. था उसका कुळ अंश कट जाय 
या सस्ये-बिंब के बीच में चंद्र-बिब आ 
जाय. जेसा कि इस चित्र मे है । 

नको क्रमात पूशेग्रहण, खंडम्रहण-अर वलयअहण कहत 
टे, जैसा कि २७ वें पृष्ठ के चित्र से प्रगट हे सूख्यग्र हम 


खळ 1 


का लगना अमावास्या को ही संभव है । 
जव कभी घूमता घूमता चंद्रमा इस प्रकार पड़ जाता है कि! कटे 


ण पृथ्वी उसके और सूर्य के बीच में आ जाती है ता. चंद्रमा पर 
। सूर्य का प्रकाश न पड़ने से वह अदृश्य हा जाता है। इसे 
| चंद्रग्रहण कहते हैं । चंद्रग्रहण या ता पूण होता है या खंड 
किंतु वलय नही. हो- सकता क्योंकि प्रथ्वी का बिंव चंद्र-बिब 
| से वडा है और उसके भोतर आ नहीं सकता । २६ व शष्ठ 


के चित्र से यह बात प्रगट है कि चंट्रम्रहण पूरामाक हां 
) दिन लग सकता है । 


| f $ SS 
1 (43: ५ Ze | हे क 
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| आइजक न्यूटन ने की थी ! इसका सारांश यह हैं कि 
क्र ~ 
NC ५५ 


( द्द) 


चंद्रमा के कारण पृथ्वी पर एक और अत्यंत महत्वपूर्ण 


दर्विषय संघटित होता है जिसको 'ब्वारभाटा? कहते हैं । परंतु 
इसको समने के पहले हमें आकर्षण सिद्धांत समस खेचा 


चाहिए । इसका विवरण मैंने 'भौतिक-विज्ञानः # ॐ किंचित 
विस्तार से किया है । इस सिद्धांत की व्याख्या प 


विश्‍व में प्रत्येक पिंड प्रत्येक इतर पिंड को अपनी झर साच 


आ रहा है। यह खिंचाव दे बातों पर निर्भर है। दो पिंडों क 


द्रव्यमानों का गुशनफल जितना ही अधिक हागा उनमें हिं 
का वल उतना ही अधिक होगा । मान लीजिए कि दा पिं 
हे जिनका द्रव्यमान ३ और ४ है । इन द्रव्यमानों का शुणनफल 
१२ हुआ। यदि दो ओर पिंड हों जिनके द्रव्यमानों का गुणन- 


(all 


` फल इसी प्रकार ४८ हो तो ये दोनों एक दूसरे को पहलेवालों “ 


j '॒ र चोगुंने ९ Ase द ~ *५ 
5 की ग्रपेक्षा चौगुने बल से खींचेंगे । यह खिचाव द्रव्यमान के 
साथ साथ दूरी पर निभर है । वह-दूरी के वर्ग के उत्क्रम के 


क वर 2७ ४ >. [a ~ 
अडुसार होता हे ।. जैसे तिगुनी दरी पर वल = 2 अर्थात्‌ 
° ~ 
~ 


हि। रे A 1 अर्था १ ~ 
2 पौनी दूरी पर ४३४ शयात्‌ .: रह जाता है, इत्यादि । 
साधारणतः ऐसा प्रतीत होता है कि बड़ी वस्तु छोटी का 


. खींच लेती है। वात यह है कि दोनों एक दूसरे का खींचती 
> $ yi ~ . जिसमें ~ ~ ~ रर 
हे, परंतु जिसमें द्रव्यमान कम हाता हे वह बीच के अवकाश 


——— 


है पे * यह इस एुस्तकमाला की ५० वीं पुस्तक है 


इत 


(२९७१) 
अधिकांश का से करके बड़ी द्रव्यमानवाली से मिल जाती \ 
ॐ जर बडी का चलना. प्रतीत नहीं हाता । तरल आर 
बाष्पीय पदार्थो पर ठोस पदार्थो' की अ्रपेक्षा फल शीघ्र देखः 
पड़ता है अर बीच मे जितनी ही रुकावट ओर रगड़ कम हाता 
है यह शक्ति अधिक काम कर सकती 

ले बालों पर ध्यान रखते हुए हम 'ज्वारभाटा? का हाना 
समक्त सकते हैं । अ्सावास्या और पूर्णिमा के दिन सुर्य ह व 
पृथ्वी ओर चंद्रमा ये तीनों एक ही सीध म॑ हाते ह । चंद्रमा ) ७ १ 
पि छाटा है परंतु निकट होने $ कारण वह अधिक बल' र | 
लगाता है रैर उसके खिंचाव के कारण समुद्र का पांना ऊपर सि. 
की ओर उठता है । जिस ओर चंद्रमा हाता हे उधर से सक ७ 
शिचिभ की ओर जाती है क्‍योंकि प्रथ्वी पॉश्चम से पर्व र 


वज जी 


लहर पः 


३० ) 
की ओर जा रही है । एक ओर प्रकार का ज्णश्भाटा दोनों पक्षा 
में सप्तमी या अष्टमी के लगभग देख पड़ता है जब कि सूयय और 
चंद्रमा की स्थिति पष्ठ २४ के चित्र के अनुसार होती 
तरल होने के कारण जल पर इस शक्ति का प्रभाव विशेष 
रूप से देख पड़ता है । 
3 यहाँ पर ज्वारभाटे का बहुत विस्तार से इसलिये बर्णन 
नहीं किया गया कि हममें से अधिकांश उससे एक साच : 
चित हैं। कितनों ने समुद्र कभी देखा ही 
लोगों को इसका अनुभव है उनका यह कथन है 
कदाचित्‌ ही काई दृश्य ऐसा मनोहारि और गांभीयं 
| हाता होगा । कहीं कहीं बड़ी नदियों के मुहाने के पास सः: 
का जल इतने वेग से उठता हे कि नदी में बहत दर तक प्रबा 
को उलटकर ऊपर चढ़ जाता है । 
हम ऊपर कई स्थलों में कह आए हैं कि चंद्रमा पृथ्वी से 
छोटा है और पृथ्वी के अत्यंत निकट है । यहाँ पर यह बतला 
2 _ देना उचित है कि उसका व्यास लगभग 5३.” मील या 
| १७११०० कोस के है और वह पृथ्वी से २३५००० मील या 
/४ ११७००० कोस दूर है। इन दूरियां के नापने की रीति 
त्रिकोणमिति की. पुस्तकों सें रहती है। यहाँ ' विस्तारभय से. 
hs वह नही लिखी गई। 
1१ अभी तक हमने केवल उन बातों का वर्णन किया है जिनका 
ल्मा के साथ साथ पृथ्वी से भी संबंध है। परंतु चंद्रमा 


पर्वा प 


संबंधी बहुत सी स्वतंञ बातों का भी पता वैज्ञानिकों ने लगाया 


` उसके संबंध सें बहुत सी बातों का जान लेना स्वाभाविक है । 


बुद्धा स्त्रियां फे मुख से सुना होगा कि चंद्रमा में एक स्त्री बैठी 
नवखी काठ रही हे । कालिदास ने चंद्रमा के प्रकाश से मुग्ध हाकर 


| किसी समय यहाँ समुद्र रहे हो । ज्योतिषियों ने इनके 


गन्ना 


हे । खवती पिंडों में चंद्रमा इससे निकटतम है और पंद्रह दिन से - 
भी अधिक हम उसे अच्छी भाँति देख सकते हैं । इसलिये हमारा 


चंद्रमा की ओर देखने से हमारी दृष्टि पहले उसके काले , ««: 
धब्बों पर पड़ती है |-.थ धब्बे क्या हैं? हममें से बहुतों ने 


धब्बों को विस्तृत ही कर दिया 'एको हि दोषो गुणसन्निपाते 
निसजतींदो: किरशोष्विवांकः? । कोइ इनको चंद्रदेव के ठुष्कम्मो' _ | 
का ज्ञापक बतलाता है, परंतु विज्ञान इस प्रभ का औरही. 
उत्तर देता है। उसका कथन है कि चंद्रमा पर जा वडे बई 
काले काले धब्बे देख पड़ते हैं वे ब्रहतकाय पर्वत उनसे | 
से बहुतों की ऊँचाई नापी गई है । वे हिमालय की चोटियां # 
की बरावरी करते हैं। उनमें से दो. पर्वत डोफेल ओर लाइ- उ ५ 


हे > 
CI ie 


> 
च 
>> 
जा 
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नड ~ 


ब्निट्ज्ञ २५२६४ फुट ऊँचे हैं । यह उँचाई चंद्रमा से छोटे पिंड “' 
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के लिये पर्थ्याप्त से कहीं अधिक है । इन पहाड़ों में से अधि- ¬ 
CTE 


कांश ज्वालामुखी. हैं परंतु अब इनमें से अग्नि नहीं निकलती, ७९ ७» 


केवल आकार मात्र रह गया है । इन पहाड़ों के बीच में तरा- 
इयाँ ओर सैकड़ों कोस लंबे मैदान.पड़े हैं। संभव है कि. 


शांतिसागर? , “निश्चल सागर? आदि कल्पित नाम भी 
व लन > टम PEC PN 


ET कळकळ | IR, Pee ०-12 >> 


हे 


क ३१a क्क, २१० ऐ ६2२० बह | गोष लगे» छथ याद ग्य हा | 
Xr ४५७९0 हु (Re दो नई. २२ ) 
| हैं । इनके अतिरिक्त कहीं कहीं सैकड़ों कोस तक लंबी दरारें 
11 पड़ी हुई हैं, जा किसी किसी स्थल में चार चार सौ गज गहरी 
i और एक कोस से भी अधिक चौड़ी हैं । 

चंद्रमा -पर-जल और वायु दोनों का -अभाव है । संभव 
कि पहाड़ों के तल के पास ये दोनों पदाथ अति चोण् रूप से 


हैँ (८ ति + + 
RE nade ci 
प at) ES HET) Er) NA KN tae f / १३१५ 2. madly 


अधिक से अधिक वहाँ उस प्रकार की हरियाली रह सकती है 
जिसे हम काई कहते हैं और जे। सड़ती हुई लकड़ी पर या 
गँदले पानी में लग जाया करती है । 

चंद्रमा. वस्तुत: एक सरत जगत्‌ है। यह संभव हो नही | 
किंतु निश्चितप्राय है कि किसी समय हमारी एथ्वी की भाँति उस | 
पर भी वृक्ष, पशु, पक्षी आदि रहे होंगे। किसी प्रकार के ! 
मनुष्य-तुल्य प्राणियों का हाना भी असंभव नहीं है । पर आब | 
वे दिन गए। अब चंद्रमा शुष्क ओर वायुहीन है। अब 
. उस पर जीव रह नहीं सकते। कम से कम जैसे जीवों से _ 
` हम इस प्रवी पर परिचित हैं वैसे जीवों का वहाँ होना असं- 
' अवहे। संभवतः ऐसी ही गति एक दिन हमारी पृथ्वी की 
. भी होगी । इस बात का विचार आगे चलकर किया जायगा । 
` प्रथ्वी का वायुमंडल सूर्य की किरणों को इस प्रकार छिटका 
देता र कि दिन को तारे नहीँ दीखते, पर चंद्रमा पर वायु के 
गाव से, दिन. को. भो तारे देख पड़ते होंगे और सूर्य भी | 
जामय प्रतीत होता होगा । जिस प्रकार हम चंद्रमा 
निन क ताम “र ल्चालाखुर का नफ हा म 


हि? बह्ॉँगा ल्बर्ब अन्य पैदा? 
हि कै] 
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. होगी, जिसका कि हम स्वप्न में भो अनुमान नहीं कर सकते 


को देखते हैं उसी प्रकार चंद्रमा पर से प्रथ्वी भी एक बहुत बड़े _ 
चंद्रमा के समान देख - पड़ती होगी ।. जिस प्रझार.चंद्रमा.का _. 
स्वरूप बदलता रहता है उसी प्रकार परश्वी का वहाँ से. 
त होता होगा ओर प्रथ्वी भी आकाश में चलती 
प्रतीत होती होगी । जिस प्रकार प्रथ्वी की गति के कारण ¦ : 
सूर्य राशियों में चलता जान पड़ता है उसी भाँति चंद्रगति के 
कारण पृथ्वी चंद्रमा पर से नक्षत्रो में घूमती हई देख पड़ती 
हागो। चंद्रमा पर -पृथ्बी्रहण लगते होंगे । स्मरण रखना 


CN > 


हाकर पृथ्बी पर पड़ता हे उसी प्रकार प्रकाश प्रथ्वी से परा- 
बृत्त होकर चंद्रमा पर पड़ता है। कभी कभी जब कृष्ण पक्ष | 
में या शुक्ल पक्ष में चंद्रमा का एक टुकड़ा धन्वाकार देख पड़ता | 
है ते शेष भाग भी अत्यंत धुँधले रंग का देख पड़ता है। | 
इस धुँधले भाग पर सूर्य का प्रकाश सीधा नहीं पड़ता. परंतु 
पृथ्वो से होकर पड़ता है ओर यह इसी पार्थिव प्रकाश (Earth- 


आणाल ) से चमकता है । चंद्रमा को अपने अक्ष-भ्रमण में. 


लगभग एक महीना लगता है। इसलिये वहाँ एक महीने का 
दिन रात होता होगा, एक पक्ष का दिन ओर एक पक्ष की 
रात । जल, वायु, बादल आदि के अभाव से दिन और रात 
दानां हमारे दिन ओर रात से विलक्षण होते होंगे) दिन में . 
अत्यंत भीषण गर्मी और रात्रि में महा विकराल सर्दी पडती 


( ३४ ) 


> 


पृथ्वो की गंति समझ लेने के उपरांत चंद्रमा का गति 
समभने में काई विशेष कठिनाई न पड़नी चाहिए । यदे हा 
भो ता. पहले की भाँति एक लंप और दे गेंदों ( जिनमें 
एक बड़ा और प्रथ्वो के स्थान में हो ओर दूसरा उससे छाटा 


से समझ में आ सकती हैं । पहाड़ों को स्पष्ट रूप से देखना 
विना दूरदर्शक यंत्र के नहीँ हो सकता किंतु बहुत १ 
और कम दामों के यंत्र भी बहुत सी वातां कोः स्पष्ट ळर देः 
नक्षत्रों को देखने के लिये किसी प्राचीन प्रणाली के ज्योतिषी 
सहायता लेनी चाहिए जो इनको पहचानता ह 

यंत्र की आवश्यकता नही है । अँगरेजी ज्योति ट 
नहीं लिया जाता इसलिये इनके अलग नकशे नहीं वनते । 


& 
(३) सूर्य 
इस उथ्बा के निवासियां के लिये सूय्य का जा कुछ महत्व 
हैं वह सब पर प्रगट है | ४ दिल यें सूर्यये से ही हमको प्रकाश 
जता है और रात में आ सूर्य से ही प्रकाश लेकर चंद्रमा 
देला है । २ ऊष:काल और सायंकाल का अनपम सौंदर्य : 
र ही निर्भर है । ३-ूय्य के ही तेज से समुद्रों के जल से 
नते हैं. जिन पर हमारी कृषि और फलतः हमारा जीवन 
निर्भर है । = सूर्ये के ही प्रकाश और ताप से हमको ऋतुपरि- ४ 
| (न का अनुभव होता है ।.- एथ्वो_ पर. ज्ञा कुळ चं बकीय अः 
, विद्युत को. शक्ति-है उसका भी संबंध सूर्य ही । ६- जड़ 
| पदाथा. पर ही नहीं, जीवधारियों पर भी सूर्य का विचित्र 
प्रभाव पड़ता है । *- यदि कुछ दिनों के लिये निरंतर वादल 
सूर्य को ढाँक लेते हैं ते पशु, पक्ती एवं मनुष्य घबरा उठते 
हैं और मलिन-चित्त हा जाते हैं । <- सूर्य की किरणों में रोगों ६. 
के दूर करने की भी शक्ति है। यह बात सदैव स्मरणीय है 
कि सूर्य्ये हमारा सर्वस्व हे--हमारा भरण, पोषण और सर्जना- 
त्सजन एक बृहदंश में सूर्ययं पर निर्भर है। जैसा कि प्रसिद्ध 
व्यातिषी शियापेरेळ्मि(3८hipar ०11) ने कहा हे, प्रथ्वीवासियों 
के लिये सूर्य्य ( tho most magnificent Work of ६ he. 


| ( २६ ) 
' सूर्यं एक तारा है । वह, जहाँ तक हमको ज्ञात हे, स्वयं | 
i किसी पिंड विशेष की परिक्रमा नहीं करता। उसके साथ 
उसका परिश्रमण करनेवाले अनेक ग्रहादि पिंड हैं, जिनका 
कथन आगे होगा। ये सव स्वयं प्रकाश-शून्य हें । सुय्यै 
ही इनको प्रकाश देता है ओर सूर्य्य के ही ताप से इनः 
मिलती है। परंतु सूर्य ताप और प्रकाश के 
दूसरे का आश्रित नही है 

सूय्ये के संबंध में जितनी वा 

डि हैं । ज्यातिषियों ने पता लगाया 

हाः कारण छोटे बिंदु के सदृश प्रतीत होते तै 
और अधिक प्रकाशवाले हैं। परंतु मनुष्य की तुच्छ दुरि 

सूय्ये के सामने ही घबरा जाती हे 
El Ec पहले सूय्य को दूरी का लीजिए | सूय्ये हमसे 5३,०००,००० 
| ॐ. ` मील या ४६५००,००० ( चार करोड़ पैंसठ लाख ) कोस दूर 
1 है | यह एक ऐसी संख्या है जिसका लिख देना या कह देना 
FE ते सुगम है परंतु ठीक ठीक बुद्धिगत करना कठिन है । इसका 
बोध कई ज्योतिषियों ने कई प्रकार से कराने का प्रयत्न किया 
4 वैज्ञानिकों ने कई युक्तियां से यह निश्चित किया है कि 

प्रकाश की गति प्रति सेकंड २००० कोस है। ( मेरा 'भातिक 
विज्ञान! प० ८३-८६ देखिए ) इससे सूर्य्यं की दूरी के भाग 
देने से लब्धि में ८३ मिनट आते हैं | . अर्थात्‌ सूयय इतनी दूर | 
है कि प्रति सेकंड 5३००० ( तिरानबे सहस्र ) कोस के भीषण 


( २७ ) 
कंग रू चलते हुए सा प्रकाश का सूथ्य सं एथ्चा तक आज स 
[ ६९३५४ गत छं | 


“२ सर रावट*बाल ( 817 १०९४ 13811 ) ने इस दूरी 


06, - लक 


को या समझाया है। घड़ी प्रत्येक मिनट में ६० वार टिक! 


|) शब्द करती है अर्थात्‌ एक दिन ओर रात में वह ६० % ६० > | 
3 २४ या ८६४०० टिक करती है। यदि-कोई घडी बरावर 
| (३८ दिन वा लगभग १२ ( डेढ़.) वर्षे तक वरावर चलती रहे 
1 ते! वह ४६४००,००० टिक करेगी ( अर्थात्‌ उतने टिक जितने 
| कोस कि सूये की दूरी है ) । 

| ३, हमारे यहाँ पंजाब मेल की गाड़ी प्राय: एक घंटे-में ४० 
| भील या २० कास चलती है, यदि कोई गाड़ी प्रथ्वी से सूयय 
| तक इसी वेग से बिना कहीं रुके हुए रात दिन चली जाय ता 

उसको वहाँ पहुँचने में २६५ वर्ष लगेंगे । 

| सूर्ये की दूरी के समान उसका आकार भी अद्भुत 

` `` ` ` उसका व्यास ८६६००० मील या ४३३००० कोस, अथात्‌ _ 


पृथ्वा क व्यास का १०८ गुणा ह । उसको बड़ाई समभने . 
क लिये उसके घनफल को लेना चाहिए : iF 
र ( किसी गोल पिंड का घनफल निकालने के लिये उसके व: > 
व्यासाद्ध के घन को ३ % ७ से गुणा करते हैं । इस प्रकार | 
३३३०००. ४३३००० र २३३०० 
२ २ र 
घन कोस ओर पृथ्वी का घनफल ६ )९ र > २००० % २०. 
iA यो 


सूर्य का घनफल ३ > * > 


( ३८ ) 
र सय्य एत च | 
> २००० घन कोस हुआ । इस हिसाब 'से सूय्य एश्‍्वी से । 


& |, 1 ३ > 3 
LIS | टक SRR 0२२ गुणा बड़ा हुआ । ) 


६४ 
जितना स्थान अकेले सूयय ने घेर रखा है उतने में 
१२५०००० पृथ्वी के बराबर पिंड आ जायेंगे | 
'-इस वड़े परिणाम को समझने के लिख 


ने यह उदाहरण दिया है--मान लो वि 
जाय कि सूय्य के बराबर एक पिड निर्साश कः 
| प्रति घंटे प्रृथ्वी के बराबर एक पिंड एकत्र कर सकते हैं, तो 
! संपूण पिंड १५० वर्ष में बन जायगा । 
क्र । परंतु सूर्य जितना बड़ा है उतना भारी नहीं है | उसका 
5 आपेक्षिक गुरुत्व पृथ्वी का - है। इसका अर्थ यह है कि हम 


hy 


` यदि एक टुकड़ा प्रथ्वी का और उतना ही बड़ा एक टुकड़ा 
>सूर्य का लें तो प्रथ्वी का टुकड़ा तोल. में. -सय्ये-के टकडे का 
चागुना होगा। हम ऊपर लिख चुके हैं कि सूर्य्य प्रथ्वी से 

१२५०००० गुणा बड़ा है, इसलिये वह तौल में प्रथ्वी का 

२००५१ या लगभग ३२०००० गुणा हुआ । किसी ज्योतिषी 

के मत से सूर्ये का ताल र 2००,०००,०००,०००,०००, 

८००,००० टन या ५६ ०००,०००,०००,००० ०००,०००, 

००० मन हे । सूथ्य के इस आपेक्षिक हलकेपन का कारश 
कि वह पृथ्वी के समान ठोस नहीं है । 


कोस की दरी पर सूर्य की गर्मी हमको 
तो सूय्ये के तल पर उसकी कया दशा 
सी गर्मी की कल्पना सी नहा कर सकते । 
सा अनुसान है कि यदि एक सेकंड में १० , 
यले जला दिए जायो तो जितनी «गर्मी उनसे 
कलगी उतनी ही गमी सूर्य्य से प्रति सेकंड निकलती हे" 
है तो डाक्टर लोग थमामीटर 
लगाते हैं। यदि ११० डिग्री से ऊपर गर्मी हों 
ह बच सकता । सूयय के तल पर १५,०००" ` | 
, शी की गर्मी है । 
इस स्थान पर यह प्रश्‍न उत्पन्न होता है कि इतनी म, २ 
सर्य में कहाँ से आती है? आदि में यह गर्मी कहाँ से आई? 
ग इसका उत्तर पीछे दिया जायगा परंत यदि गमो की वृद्धि 
E होती जाती तो संभव था कि सूर्य्य अब तक जलकर ठंढ 
हो जाता या कम से कम दिनों दिन ठंढा होता जाता । परं 
उसकी गर्मी में कोई हास के चिह्न पाए नही जाते ।- 
की वृद्धि के दो कारण बतलाए जाते हैं। एक तो यह्‌ कि, 
जैसा आगे बतलाया जायगा, बहुत से पुच्छल तारे 
उल्कापिंड सय्य के आकपण से खिचकर उर 


"क 


र 
हर ड 
या EN 


| (४7) 
| छोटा हो रहा है। सिकुड़ने से उसके भीतर रगड से गर्मी 
FF उत्पन्न होती है। जो कुळ हो, इस प्रश्‍न का ठीक ठीक 
उत्तर देना कठिन है। पर यह अनुमान किया जाता है 
कि एक करोड़ वष तक इतनी, ही गर्मी, इस रगड़ से उत्पन्न 
IF होती रहेगी । ng र ह डी i 
Hh. क >»“सूय का प्रकाश भी कुछ कम य़ा 
| | | श का नियम है कि ज्यों ज्यों उसे 
11100 उसको तीत्रता घटती जाती हे | प्रृथ्वी 
८४8 248 ४६५००,००० कोस दूर है, सूर्य के प्रकाश की तीव्रता को 
। ६ देखकर हम उसकी आदि तीव्रता का कुछ अनुमान कर सकते 
लय हे। सार प्रकाश की तीत्रता १०००० मोमर्वा के बरा 
र (2 हिपीन्टकिसी किसी ने ऐसा हिसाब लगाया हे कि प्रति 
| के i सअ दसे १५७५ ००० ०९०९०, ०००, ०००,००८,००० 


Br तिय क बरावर प्रकाश निकलता रहता ये ऐसी 


| 3 सुमार हे कि मनुष्य की बुद्धि इनके सामने चकरा जाती है। 
|| ` ७00 जितनी न 
| नी गमी सूर्ययं से प्रति वर्ष निकल जाती है उसका बहत 
FE’ a 
॥० ७७ (५४५ थोडा अंश एथ्वी पर आता है । यदि गर्मी के स्थान पर सर्य्य 
हि apn 
BN Ne _ रुपया दता हो ओर भान लो प्रति वषे १८०००००००८०८० रूपए 
 बॉटता तो पृथ्वी में भाग के केवल < रु० पड़ते । इसी से हम 
समझे सकते हैं कि सूर्य से कितनी गर्मी निकलती है । 
कु; अब सूर्य के तल की श्रेर आइए । खगोलवर्त्ती पिंडों 


कला | 


० ९ . ९ ~ ऐसे पिंड ~ he 
म॑ सूट्ये चंद्रमा दा ही ऐसे पिंड हैं जो हमको अपना पृष्ठ ' 


E 
| 
| 


PRP 


| 
ऱ्य 
Re; 
ड 
RPP ०-० किक 


( ४१) 


परंतु इन दोनों में बड़ा अंतर है। चंद्रमा 
का प्रकाश शीतल है । उसमें कष्टदायो ताप नहीं हैं । उस 
पर्‌ देर तक आँख ठहर सकती है । सूर्य्ये की दशा इसके ठीक 
उलटी है । उसका ताप असह्य है, उसका प्रकाश उत्कट है 
अर उस पर आँख नहीं ठहरती । इसलिये दूरदर्शक यंत्र में 
काल! शीशा लगाना पड़ता है । परंतु वहत सी बातें ऐसी 
फ बिमा किसी यंत्र के ही देखी जा सकती हैं । केवल 
च का ठुकड़ा चाहिए जो घुर से अच्छो तरह काला 
र दिया गया हो । हाँ, घैय्य से अवश्य काम लेना होगा । A 
हली वस्तु जो दो. तीन दिनों के भीतर हमको देख | 
गी वह सूर्ख्यलांछन हे 1--..यद्यपि पहले पहल यह बात सुनने ७” 
विचित्र सी प्रतीत होती है पर इसमें रत्ती भर संदेह 
नहीं कि सूयय के प्रष्ठ पर, जिसका कि हम * निष्कलंकता 
का आदश समभते हैं, बहुत से काले काले धब्बे हैं। ये धब्बे | 
किसी एक निश्चित आकार के नहीं हैं ओर न ये एक ही जगह | 


~ 


हैं। ये सूर्यं की मध्यरेखा के दोनों ओर अत्यंत उत्तर और | > 4] 
दक्षिण के भाग को छोड़कर पाए जाते हैं। इनके चारों आर | 
प्रचंड प्रकाश हो रहा है ओर बीच में ये घोर अंधकार के कूपों 
के सदृश प्रतीत होते हैं । इन घोर काले कूपों के चारों ्रार एक 
'घुँघला भाग होता हे । सन्‌ १८४२ की फरवरी में एक धब्बा 
#२०००. मील. लंबा ओर ६२००० मील चौड़ा पड़ा था, परंतु | 


प्रायः धब्बे इस परिणाम तक नहीं पहुँचा करते । 


-] दी 
ER] ! द, 


( ४२ ) 
इन लांछनों के संबंध में एक बड़ी वि 
इतकी संख्या का घटना बढ़ना एक नियम 
, /है। प्रत्येक वारह वर्ष के पीछे फिर पूर्व 
` है। नीचे एक सारणी दी गई है जिसमें ए 
दिए हुए हैं जिनमें लांछनों की संख्या कम है 
रोर वे हैं जिनमें संख्या अधिक है। एक सन से 
॥ वरावर १२ वर्ष का अंतर है--- 


१ gl >. 
qa i कम लांछन | आंधक लाळ 
121० लगभग सन्‌ १८८४ | लगभग सः ३ 
DE 27 १9 १४०१ . 22 १7. १९८५ 
23 1) १४१३ 9309] 95 १८६१७ 
हे ४ 27 239 १४२५ 22 13 १ २ 
भ्‌ है प्र वै 
p वस्तुतः अंतर १२ वषे का नहा प्रत्युत लगभग ११ : 
| वर्ष का है| हे 


इस क्रम का पता पहले पहल जर्मनी मे. श्वेब नामक एक । 

साधारण ओषधि बेचनेवाले ग्रत्तार ने लगाया था। उसका 
लांछनों के गिनने का शोक था ओर बीस वर्ष के परिश्रम के 

* उपरांत उसने यह नियम ट्र निकाला । जैसा कि उससे 
स्वयं कहा है उसकी दशा उस व्यक्ति की सी थी जो अपने 
पिता के खोए हुए गधों को ढूॉढ़ता हुआ अकस्मात्‌ एक 
राज्य पा जाय। ( He sef out looking for his father’s. 


है 


६ 
य 
| 


( ४३ ) 
asses and found a kingdom.) इन लांछनों का देखने 
पे एक और बात का पता लगता है । सूर्य भो प्रथ्वी*की ५ i 
शति अनी र्‌ घूमता है । परंतु वह प्रथ्वी के समान 

र ये उसके सब भाग एक ही गति से नही. 
दे सध्य भाग को एक अन्तश्रमण में २९ दिन । 


जिस साल इनकी संख्या बढ़ जाती हे उस साल प्रथ्वी पर 
M 8010 st0rmMs या चुबकाय ज्तोभ-हाते.हे। जहाँ जहे | वु 
ष्र संबंधी सूच्स यंत्र रखे होते हे सब ग्रापसे आप हो 
न्त 


~ 


व्घ हा जाते हे आर एसा प्रतीत होता हे कि उन पर कोइ 


> 


> 


प्रचंड चुंबकीय शक्ति का प्रभाव पड़ रहा हे । अनेक विद्यत्‌ 

संबंधी टस्विषय देख पडते हैं। जिन दिनों उत्तरी ध्रब में रात्रि | 
हाती हे उन दिनों वहाँ एक 5१ का विद्यत प्रकाश आका iT 

RRA 

सें देख पड़ता हे । इसे ऑरोरा 'बारियालिंस कहते 
अधिक लांठन के सालों में यह प्रकाश अत्यंत उम्र रूप से देख 
पड़ता है । कुछ वैज्ञानिकों ने यह भी स्थिर किया है कि 7 
लांछनां का वषा से भी संबंध हे । जिस साल. अधिक लांछन 


देख पड़ते हैं उस साल वर्षा अधिक होती है। ऐसा हो 


(६ 586.) 
ऐसा ही हुआ था। यह अधिक ल्ांछनों का भी साल था 
आए वर्षा भी उस साल स्यात्‌ बहुत अच्छी हद्द थी । 


भाँति देखी जा सकती हैं। सन्‌ १८-९८ मे 


से देखा था। बक्सर से ग्रहण बहुत ही 
पड़ा था। भूयोदशन के उपरांत ज्योतिषियों 
में ये बातें निश्चित की हैं--- 

१, सूर्य्यं का पहला ्रावरण ( कोप या ऊपर से 
वाली वस्तु जेसे गिलाफ ) वह है जा हमको नित्य देख प 
है । इसको प्रकाशमंडल ( ?॥०४०४१॥००० ) कहते हैं । सूट 
क प्रकाश का मुख्य क्षत्र यही है। यह अत्यंत गंभीर श्रे 
निश्चल है, कम से कम स्वयं इसमें किसी प्रकार के ज्ञोस का 
ठोक प्रमाण, नहीं मिलता । 

२. इसके. ऊपर दे “आवरण - हैं । प्रत्याद्शकस्तर 
( Reversing layer ) गभर वर्णमंडल (0010710598 ७) | 
इनमें वर्णमंडल अधिक महत्त्वपूर्ण है। यद्यपि इसकी दरा? 
अधिक नहीं है, परंतु इसका अग्नि का समुद्र कहना चाहिए । 
यह सूय्ये के ताप को खान है और समुद्र की भाँति सदैव 
रंजित रहता एसा ज्ञात हाता हे कि.इसमें तप्र हाइड्रोजन 
गेस (वाष्प ) हे । जिस प्रकार अग्नि में से लपटे' उठा करती 
ह उसा प्रकार इसमें से भी दूर दूर तक लपटे' उठती रहती 


९ 
य 


७० | 
“६7५४५ ५. 
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( ४५) 


हैं। इनको शिखर ( P7०m/n6॥००४) कहते हैं । ये- र्क्त ज्याति 
झे पहाड़ या-बादल से प्रतीत होते हैं। सन्‌ १८८५ म एक 
शि १७२००० मील या ७१००० कास की इचार तक पहुँच 
इतनी उँचाई तक -पहँचकर ये शिखर टूटते हैं | 

मैरव रृश्य होता है । “उ्वाला-ब्याप्तदिगंतरम्‌?' | 
हे. यहाँ द्गिंतर शब्द से सूथ्य के आस पास 
१००,८०० कोस के घेरे के सीतर के दिग्भाग से तात्पर्य है । | 
न सबके पीछे सूय्ये का अंतिम आवरण प्रभामंडल 5 [|| 


RR rc RORY 


( ०7001 ) है । ( यद्यपि प्रभा शब्द का अर्थ प्रकाश भी है i | 
| परंतु यहाँ पर हमने यह पारिभाषिक भेद कर लिया है कि 0 म $ |, 
1 “प्रभा? शब्द को. शीतल ज्योति और “प्रकाश” शब्द को उग्र ह 
ज्योति के लिये प्रयुक्त करें । ) ४ न 
1 यह अत्यंत शांत, निश्चल ओर शीतल हे । इसकी ज्योति 


-चंद्रज्योति से मिलती है । यह मंडल सूयय हि चारा जा र 
लाखा कोस तक फैला हुआ है । ० 45 मील 4३ लक दि अघा | 
ये सूर्य्य के मुख्य आवरण हैं, पर सूर्य्य है क्या ? वह क्या 

पदा है जिसको इन आवरणों ने ढाक रखा हैं? इस प्रश्‍न का 
ठोक ठीक उत्तर देना कठिन हे । जव लाछनों द्वारा प्रकाश- 
मंडल फट जाता है ता भीतर घार अंधकार दख पड़ता हे । कया. 

` सूर्य भी प्रथ्वी, चंद्रमा आदि की भाँति एक अँधेरा जगत्‌ हे जा 
ऊपर से प्रकाश और ताप-प्रद आवरणों से ढँका हुआ है १ 


(SE) । 
एक यंत्र है जिसका नास है रश्मि विश्लेषक ( 3])66010- 
४००७९ ) । इसका सविस्तर वर्णन यंत्रों के अध्याय में होगा। | 


>. ७ 


यहाँ इतना ही कहना पर्य्याप्त है कि इसके द्वारा स्य में 
भी लोहे, कार्वन. ( शुद्ध कोयला ), तांबे, जस्ते आधि- का 
होना सिद्ध हुआ है | 

सूये के आवरणों के संबंध में एक बात और ₹ प्र्शीय 

£ है। ये सब.भी-लांछनों की भाँति ग्यारह वषवाले क्रम से 

बद्ध हैं। ग्यारह ग्यारह वर्ष में शिखर भी अधिक = हसत होते 
हैं और प्रभामंडल-भो अपना आकार परिबर्तित करता है । 

यह सूर्य्यं का अत्यल्प वर्णन है । सूर्य संबंधी जितनी 

| बाते हैं सव ही आश्चर्यजनक, सब ही विशाल , सव ही बुद्धि 

को चकरानेवाली हैं। इन्ही सब बातों को देखकर यदि हम 

-  सूर्थ्य को प्राणों का भी प्राण कहें तो अत्युक्ति न होगी । सत्र 

bi 'ही प्राचीन धर्म्मो ने सूर्य्यं को परमात्मा की सर्वोत्कृष्ट अक्ृत्रिम 

| प्रतिमा मानकर इंश्ररोपासना का एक प्रधान साधन बत- 

लाया है, जैसा कि प्रसिद्ध ज्योतिषी ( 7/0८६०/ ) प्राक्टर ने 

न ॥ कहा है“! there is any object which men can 


et 38 properly take as an emblem of the power and 
| 15 . goodness of Almighty God, it is the Sunt “यदि 
| '  & कोई वस्तु सर्वशक्तिमान ईश्वर की शक्ति और मंगलमयता की 


| 

! | 
f | बि (ब्य 28 र 

1, ' मृति (ब्यंजक) मानी जा सकती है ते वह सूर्य है |? -§ 
ण | 
i भू | 


उसके चारों ओर 
अलेक पिंड घूमते रहते हैं । ये सब पिंड उससे ही प्रकाश और 
वाय पाते हैं ओर जहाँ तक हमको ज्ञात है उन सव पर सुय्ये 
[बही प्रभाव पड़ता होगा जा हमारी पृथ्वी पर पड़ता है । सूय्ये र 

उसके लाद 4 पेंडों दे मू को सौरचक्र कह Er ५ 
अनुसार सूथ्य से संबद्ध हैं ५ 


ha 


यद्यपि किसी अह ओर सूर्य्य के बीच में कोई दृश्य डोरी नहीं . 
है तथापि आकषण शक्ति ही अहश्य रूप से डोरी का काम कर 


रही हे । यदि किसी क्षण यह शक्ति लोप हो जाय ता उसी 
क्षण ग्रह सूर्य की परिक्रमा छोड़कर सीधा चल निकले और 
न जाने किधर को चला जाय । वच्चे कभी कभी छोटी सी | 
कंकरी में डोरी बाँधकर उँगली के चारों ओर घुमाते हैं। ' 
` यदि घुमाते समय कोई फुर्ती के साथ केची से डोरी को का | 
दे ता कंकरी चक्कर खाना छोड़कर सीधी चल निकलेगी। | 
यदि प्रथ्वी की आकर्षण शक्ति उसे नीचे न खींच लाती ता वह 
बराबर सीधी ही चली जाती । 0071 की 
वस्तुतः काई पिंड तब ही चक्कर खाता है जब उस पर एक | 


(८७) 


खिचाव का फल यह होगा कि वह दोनो का छोड़कर इनके 
बीच में कटी रेखा की दिशा में चलेगा । यदि दोजों बलों में 


कोई बल अधिक होगा ता कटी २ 


A RN शं 
| 1. ओर कुछ दवी हागी । यदि इस £ 
| प्रति क्षण ये दाना बल अपना प्रभाव 
| “~ 
| रहेंगे और एक बल घटता रहेगा ते! उसका मागे 


पि सरल क स्थानमेट्ढ्ा ह सुरा ; नावं 


शी चित्र मे एक पिंड के माग का इस प्रकार टेड! हे! जाना दिखलाया 
| गया है | दोनों बलों सें जा बड़ा हे वह लंबी (चीचेवाली) तीर 
. से बतलाया गया है। १, २, ३, ४ आदि उस पिंड के भिन्न 


भिन्न स्थानों के सूचक हैं । कटी रेखा द्वारा यह बतलाया है 
कि पिंड एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस मार्गे से गया । 


“र 


यह स्पष्ट है कि यदि सब स्थान निकट निकट लिए जाते | 
ते जैसी गाल रेखा नीचे बनी हई है वैसा ही आकार सबः | 
स्थानों के मिलने से बन जाता| 
जुधारुछख्च आमभिरनणा मंगा डाइमण्डला. 
_ “SU शानि चरेन्‌ नेपच्छनोति नकछाढार 1. 


इसी नियम के अनुसार ग्रह चलते हे) 


>. २ 


उनको सीधे ले जाया चाहती है आर दूसरी 
ओर खींचती है । इसलिये बिचारे दोनों के 
सूर्य की परिक्रमा किया करते है, आर ३ 
उपग्रह अपने अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं । 

सूय्ये के साथ आठ प्रधान ग्रह आर एक छोटे छोटे ग्रहों 


>) 


का समूह है। इस समूह की एक ग्रह सानेकर हम यह कह 
सकते हैं कि सब मिलाकर सूय्य नव वामी हे। ये 


ग्रह क्रम से एक दसरे के पीछे आपे हैं । ४अ वें प्रष्ठ के चित्र 
में इनका क्रम दिया हुआ है । 


प्रत्येक ग्रह के मरो पर कोष्ठ में एक क दिया हुआ है। 
यह अंक यह बतलाता है कि यह ग्रह एक सेकंड में कितने 
कास चलता अवांतर प्रहा के लिये एक संख्या न होने 


से ओसत चाल दे दी गई हे । 
नीचे की सारिणी में ग्रहों की सूये से दूरी और उनका 
परिश्रमण-काल ( अर्थात्‌ वह समय जिसमें वे सूर्यं की एक 


र्र ~ ब > ee ~ 
परिक्रमा, पूरी करते हैं) दिखलाया गया हे । अतिस घर म॑ | 


प्रत्येके ग्रह का व्यास लिख दिया गया है । 


इस सारिणी को देखने से सौरचक्र के महत्व का कुळ अनुः | 


| 


| 


मान हों सकता है । इससे हमको सूड्ये को उस संभ्रमोत्पादिनी | 

i 
शक्ति का भी कुछ कुछ वोध होता है जो इतनी अतक्य दूरियां | 
'पर इतने बड़े पिंडों को नियमानुसार परिचालित कर रही है । | 
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सारिणी के साथ साथ पहले जो ग्रहा को गातियाँ बत- 


लाई गई हैं उनको देखने से कई बातें समझ सें आदी हैं । 
जो ग्रह सूर्य से जितना ही दूर है उसका वेग उतला हो कम 


है । वृध का बेग प्रति सेकंड १४! कोस है परं 
केवल १ कोस | इसका प्रधान कारण यह हे कि जो अह 

* जितनी ही दर है उस पर सूर्य का आकर्षक 
| पडता है। जिस ग्रह की दरी जितनी अरि 
| की परिधि भी उतनी ही बड़ी होगी । इसी लिये दर के अहे 

\%\ का परिश्रमश-काल अधिक है। बुध-में ८ ; दिन का वर्ष 

`) होता होगा परंतु नेपच्यून का वष हमारे १६४ वर्षा' के बराबर 

होता. हागा., यदि बध ओए प्रथ्ची पर एक ही दिन दो बच्चों 

| का जन्म हो तो जब तक प्रथ्वी पर का बच्चा साल भर का हो 

बुध पर का बच्चा ४ वपं का हो चुका होगा । इसी भाँति र्या 
4 ' नेपच्यून और पृथ्वी पर दो बच्चे एक साथ जन्म लें तो जिस 
समय पृथ्वीवाला व्यक्ति ८० वर्ष का वृद्ध होकर पुत्र-पौत्र छोड़- 
'कर मर जायगा उस समय नेपच्यून पर जन्मा हुआ वच्चा केवल : 


2 


ची. छः महीने का बालक होगा । 

§ , इनप्रहों के परिमाण ओर दूरी को समझने के लिये एक 
| FF NANA ९ ~ 0 29 >> ९ 
£ ज्योतिषी ने यह युक्ति बताई है। यदि हम एक नौ फुट के 


Fi गोले को सूर्य मान लें, तो उससे १२७ गज की दूरी पर एक 
बड़ा मटर का दाना बुध के स्थान में होगा; २३५ गज पर एक 
इंच कौ गेंद शुक्र होगा; ३९५ गज पर एक ईंच का गेंद प्रथ्वी 


CE) 


होगी; . ४४५ गज पर आधे इंच की गोली मंगल होगी; लगभग . 
१००० गज पर कुछ छोटे छोटे दाने अवांतर ग्रह होंगे; १ मील 


र ग्यारह इच का गोला बृहस्पति होगा; पोने दे! सील पर & 
च का गोलो शानि होगा ओर साढ़े पाँच सील पर चार इंच 
का युरेनस होगा तथा लगभग इतना ही बड़ा गोला इससे 


1र नेपच्यून के स्थान सें होगा । 


; पेर यह न भूलना चाहिए कि इनके साथ साथ उप- 
| का औं नियामक, पोषक, शासक सूर्य्य ही है । जिस 
प्रकार भहों में परिमाण-भेद है उसी प्रकार ताल का भी भेद 
द| अतथह: ¢ inner—Dlanets ) अर्थात्‌ वे चारों य्ह जा 
228 


> 


i त्द्‌ >) न्य ज्र MN 
यन्य अहां खे पहले आते हे इथ्वी से हल्के हें श्रोर बहिग्रह 


(outer Plenct8) अथात अवांतर -महों के बाहर के. प्रह 


पृथ्वी से भारी हैं ! ताल में भेद होने के दो कारण हैं । एक 
तो इन सबका परिमाण बराबर नहीं है और दसरे इनके आपे- 
क्षिक गुरुत्व में भेद है । यदि दो ग्रहों के दो बरावर वराबर 


I 


डुकड़े काट लिए जाये तो उनका ताल बराबर न होगा। सब 


बराबर घनीभूत ओर ठोस नही हैं । 
हमने ग्रहों को अंतग्रह ओर बहिग्नेह दो विभागों में वॉट 
दिया है। ये विभाग कल्पित नहीं हैं । सारिशी के देखने से 


स्पष्ट प्रतीत होता है कि अवांतर ग्रहों ने दो स्वाभाविक विभागों * 


के बीच में स्थान पाया है । . जिन ग्रहों का व्यास, परिभ्रमण- 
9 


क 


ee द, 
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(| 


: काल और सूर्य से अंतर अधिक 


' लाया गया है, आकर्षश शक्ति ट्रव्यसान पर 


टराटरा 


( ५४ ) 


~ 
ह्वे 


220) एक न्रे 
| इनके एक 
र्‌ 


1.) 


जिनका व्यास, परिभ्रमण-काल भ्रार अंतर क 


fo fa 
नभर हं। जिन 


ग्रहों का द्रव्यमान कम है उनकी आकर्षण शक्ति घरि 
मानवालों को अपेक्षा कम हे । छिऊी बस्छु का. शत्य उस 
शक्ति को कहते हे जिससे वह उस ग्रह को शो 
हो, जिस पर वह ह! । याद कसा वस्तु का दृ वल से बह 
ग्रह खींचता हो तो उस वस्तु का शुसत्व या घोस दना ह 


( देखिए भौतिक विज्ञान पृष्ठ १३-१७ ) का 
द्रव्यमान अधिक है और फलत: जिनमें आकर्षण शक्ति भी 


अधिक हे उन पर वही वस्तु भारी हो जायगी ओर कम द्रव्य 
मालवाले प्रहों पर हल्की । सब ग्रहों की ग्रापेक्षिक शक्तियों का 
ध्यान रखते हुए ज्यातिषियों ने इस वात के समझने के लिये कई 
उदाहरण बनाए हैं, जैसे, यदि किसी पत्थर का तैल पृथ्वी पर 
१२ सेर्‌ हो तो बृहस्पति पर २८ सेर, शनि पर १४ सेर, शुक्र 
पर १० संर, मंगल पर ५ सेर, ओर चंद्रमा पर २ ही सेर रह 
जायगा । अवांतर ग्रहों पर वह कठिनता से कुछ छटाँक ठहरेगा । 

भान लीजिए कि हमारा शारीरिक बल जितना है उतना 
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` हा रहे आर हम यहाँ से सूथ्य पर पहुँचा दिए जाये । वहाँ 
® NS < RS A ८5 ~ ८ 
सब वस्तुएं यहाँ से २७ गुणा भारी हो जायँगी, जेब में से घड़ी 
` निकालना कठिन हो जायगा । अपना हाथ उठाना कठिन होगा। 


(MINS), 


बैठ जाये तो अपने शरीर को खड़ा करना 
परंतु यदि हस चंद्रमा में पहुँच जायें ता वहाँ 
रह जायगा । जितने श्रम से हम एक 
ऊर पार करते हैं उत्तमे में एक मक्तान पार 
यदि हम बहाँ से चलकर किसी अवांतर 
एल लुप्रप्राय हो जायगा । जिस 
ग मनों होगा वह वहाँ उँगलियां पर 
यदि हम बलपवेक एक फुटबाल को ऊपर 
| तो चह कदाचित्‌ लौटकर उस ्रह तक आएगा ही 
नही। इन उदाहरणों से हमको भिन्न भिन्न ग्रहों के ट्रव्यमानों 


का कुछ कुळ ज्ञान हो सकता हे 


2 a 


सौरचक्र सें ग्रहों ओर उपग्महों के अतिरिक्त कुछ और भी 
पिंड हैं, जिनको केतु और उल्का कहते हैं । इन विलक्षण पिंडों 


का वणन एक स्वतंत्र अध्याय में किया जायगा। जहाँ तक 


ज्ञात हे अवांतर ग्रहों की संख्या ७०० के लगभग हे परंतु यह 
कोई नहीं कह सकता कि सय्ये के साथ कितने केतुओं और 
उल्काओं का संबंध है। हमने पहले स्यं को नवग्रह का 
राजा बतलाया है परंतु इन पिंडों को देखकर हठात्‌ यह कहना 
पड़ता है कि वह नवग्रह नहीं प्रत्युत असंख्य जगतों का स्वामी 
है । इतना ही नहीं वरन्‌ वह सदैव जैसा कि एक योग्य 
पिता को करना चाहिए, इन सबकी रक्षा ओर परिचर्यया 
करता. रहता है 


Iss 
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| 7. 0३.) 
| ग्रहों के नामों में दा नाम यरेनस 
कारण यह है कि जहाँ तक ज्ञात होता कार रच 
इनसे परिचित न थे । यरनेस तो 
दिखाई भी पड़ता है पर नेपच्यून बिना ह 
देखा जा सकता । बध के आगे या नेपच्य 
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है या नहीं, यह एक बड़ा रोचक प्रश्‍न है, परंतु इसका गभो 
तक अतिम उत्तर नहीं दिया जा सका है | हाँ, जहाँ तक 
खोज की गई किसी नवीन ग्रह का पता नही चला, पर संभव 


है कि भविष्यत्‌ में किसी भाग्यशाली ज्योतिषी के! इस चेत्र में 
सफलता प्राप्त हो । 
नए ग्रहों को ढंढूना अलग रखते हए पुराने ग्रहों के 
| (संबंध में भी अभी बहुत सी बातें अज्ञात हैं पर दुःख की वात 
है यह है कि हममें से अधिकांश इनको पहचानते तक नहीं | 
री बहुत लोग ऐसे मिलेंगे जो शुक्र के अतिरिक्त किसी भी T 
| नहीं जानते और ऐसे लोगों का मिलना भी असंभव नहीं है जो 
न शुक्र को भी न जानते हों । परंतु इन ग्रहों को पहचानना कुछ 
(| बहुत कठिन नहीं है। ये चल हैं। आकाश में आज एक 
8 जगह उदय होते हैं, कल दूसरी जगह । तारों के समान एक 


$| द लिय 

र ही स्थान पर स्थिर नही रहते, इ थोड़ा सा परिश्रम करने 
५! से भी हम इनको पहचान सकते हैं । 

रा 

hi 


६ ) बुध ओर शुक्र 
(क्क) बुघ 

॥ के निकटतम है । सूर्य्य के सामीप्य के 

पी पूणे रूप से बध पर प्राप्त होंगे । 

ग्रार तेज दोनों ही वहाँ अति प्रचंड रूप से 

परंतु इस प्रकाशा के होते हुए भी वध को देखना 

का प्रधान कारश सूयय का सान्निध्य 

है। सूरय के इतना रि कि जव देख पड़ता है सूर्य्य 

के पास्त ही--देख-पड़ता है । दिन-में तो सूर्य के तेज के 

' सामने उसका पृष्ठ छिप जाता है परंतु प्रातःकाल सूयय के पहले 
अर सायंकाल सूर्य्यास्त के पश्चात वह देखा जा सकता है 

छोटा होने के कारण वह प्रकाश का एक बिंदु सा प्रतीत होता. 

__ है और इसलिये भी दृष्टिपात से बच जाता है । एकल्डरङभी | 

hi श्राचत्तिँ है । प्रातःकाल तथा सायंकाल के समय सूय्ये क्षितिज _ 

पर होता है (यदि हम किसी मैदान में खड़े होकर चारों ओर 

देखें ता जहाँ तक हमारी दृष्टि जा सकती है वहाँ पर आकाश | 

पृथ्वी से मिलता हुआ प्रतीत होता है। उस स्थल का नाम | 

क्षितिज है । ) इसलिये प्रकाश की जो जो किरणें उस समय 

हमारी आँखों तक पहुँचती हैं उनको ऊपर से आनेवाली वि 

. की अपेक्षा वायुमंडल का अधिक भाग तय करना पड़ता 


त्यत कठिन 


(व) 
यदि वायु में गद्‌ या कोहरा हो ता ऐसी कि 
को आशंका है। नीचे के चित्र में क घ्रे 
लाए गए हैं, जिनमें एक ऊपर है तथा दूसरा निति 
यदि ख को बुध मान लिया जाय तो यह बात सरलता से ८ 


त्र्यं टर 1 


ळी 
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जो ग्रह क्षितिज छोड़कर ऊपर आते हैं उनके विषय सें 


DS IN 


` ) यह कठिनाई उपस्थित नहीं होती । भारतवर्ष में या अन्य गरम 
। देशों में तो प्रायः क्षितिज पर जलकश या कुहरा कम होता है । 
हौ बहुधा आकाश निर्मल हो रहता है परंतु ठंढे देशों में कुहरा 
! बहुत पड़ता है। इसलिये कभी कभी वहत काल तक बुध के 
| दर्शन नहीं हो पाते । साधारण मनुष्यों का तो कहना 

! क्याहे 


। 


7 पेड़ वड़ ज्यातषा भी वहाँ इसको कठिनाइ से दख 


। सकत ह! कहा जाता हे कि प्रसिद्ध ज्योतिषी काक [निकस 
|; | ( ७ण&५7०॥& ) को, अनेक बार प्रयत्न करने पर भा, बुध 
| | ह दिखलाई दिया, मरते समय तक उनको यह इच्छा पूण 
1] ४ न इई । इसका सुख्य कारण यही है कि वे जिस जगह रहते 
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स आ सकता है कि उसका न देख प शना कितना संभव हे 


OS न+>+++++॑ ७ +5> -- 


| 
र 
f 


“१ 
ळे 
वै 


हाँ प्रातःकाल ओर सायं- 
है 
शां से परिप्लुत रहती हे ! 
p ४० ७७०९ स्फरदमह? 
[श यह है कि जो ग्रह आकाश में 
प्रकाशा आता है परंतु क्षितिज के 


Al milly 


लकण होने खे इनमें से एक प्रकार का 

अभी तक हमने दुध के! देखने सें कठिनाई का कारण यह | 
तलाया है कि वह सूर्य्ये के निकट हे । परंतु इसके अतिरिक्त 
बुध देख भी पड़ता हैं ते 

उसके संबंध से विशेष बातों का जानना असंभव हो जाता हे | 4 
दूरदर्शक यंत्र भी उसे देखने में हार जाते हे । चंद्रमा क... 
अध्याय में यह वतलाया जा चुका है कि 'किसी पिंड-को- देखने. 
ठी 


एक आर बात ऐसी है 


द्र 


का सबसे उत्तम अवसर तव हाता है जब कि वह सूय 
सासने की दिशा से हो जैसा कि २६ दें पृष्ठ पर नीचे दिए चित्र 
वना हुआ है । उस समय प्रथ्वी उस पिंड और सूर्य के वीच 
में होती है अर उस पर सूयय का पूरा प्रकाश पड़ता हे । इस- 
लिये उसका पृष्ठ भली भाँतिं देख पड़ता हे । परंतु बुध इस 
प्रकार देखा ही नहीं जाः सकता । उसका. परिश्रमणऱमाग 


प्रथ्वी के माग के भीतर-हे.। इसलिये ऐसा कभी हो ही नहीं 
सकता कि वह चंद्रमा की भाँति कभी सूय्य क ठोक सासने को 
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था जब कि स्य : बोच से हो आर एथ्वी 
_ एक सीध में हों। जव कोई ग्रह इस प्रकार उर्पा 
` ` तो वह सूथ्य के साथ प्रधान युति ( > 


( ६० ) 
"५५ ७६ न ४) ०९० ०७ सूर ओर वुः 
दिशा में देख पड़े | हम जब देखेंगे सूर्य्य और वुध को लगभग 
एक ही दिशा में देखेंगे । 
दूसरा-अवसर इसको" देखने का उस समय हो सकता 


में कहा जाता है । परंतु इस युति के समय" सूर्य के प्रच 


` प्रकाश में बुध का पता ही नहीं लगता । 


जिस समय बुध घूमता घूमता सूथ्य और पृथ्वी के बीच में 


अआ जाता उस "समय जिस अकार चंद्रमा श्रसावास्या क 


दिन अदृश्य रहता है उसी प्रकार वह भी नहीं देख पड़ता 
क्योंकि उसक जिस पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा 
हमसे फिरा हुआ हे। ग्रहों के इस प्रकार स्थित होने को 


लशु यात ( Inferior Conjunction ) कहते हें । देखो अगले 
इछ का पहला चित्र । 


ट _ >>> > 


जस ससय 
भर सूय्य॒ लेब 
ताओ में हो। ग्रहों की इस 


IE शात का “प्रतान ( elongabvlon ) 


इन चित्रों से यह बात स्पष्ट है 
कि बुघ भो चंद्रभा के समान रूप 
बदलता देख पड़ता हे । प्रधान युति 
के समय पूर्ण बुध होगा और लघु 
युति के समय अमावास्या के चंद्रमा 
की भाँति बुध अदृश्य होगा । इन 
दोनों के बीच में बुध भी रूप बदलता 
बदलता क्रमशः दोनों प्रतानों के 
समय अधे बुध (अ्धचंद्र के सदृश) 
के रूप में देख पड़ेगा । 
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ती (९२) 
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बुध भी पृथ्वी की आँति पश्चिम से पूव को ओर सूरय की | 
, परिक्रमा करता है। इसलिये जब बह प्रधान युति के उपरांत धीरे 
९ 


+ 


~ ¦! धीरे आगे बढ़ता हे तो पहले पश्चिम में देख पडता हे 


| . | के कळ काल पीछे निकलता है और चंद्रमा व 
1 \ कुछ पूर्व की ओर बढ़ता है। जब वह ६१ ६ 
i के प्रतान ( २ ) से होता हुआ और रूप धळ 
(६५ पष्ठ पर दिए चित्र) पर पहुँचता है तो ४ 

EE २ SOE 
हे । ज्यों ज्यां बह आगे बढ़ता है नित्य प्रति पि 
हटता जाता है यहाँ तक कि जव ६१ प्रष्ठ पर दिए हुए दूसरे 
चित्र के प्रतान से होता हुआ ओर रूप बदलता हुआ 
युति पर-पहुँचता है तो अहश्य हो जाता है । भिन्न भिन्न समयो 
पर बुध के जो रूप होते हैं वे प्रष्ठ ६३ में दि 

८ इसका आकार सा क्रमश: घटता ओर बढ़ता देख पड़ता | 
। इसका कारण यह है कि जब बुध प्रथ्वी के निकट आता | 
हे तो बड़ा देख पड़ता है और जब पृथ्वी से हटता है तो | 
छोटा होता जाता है। | 

उध भी थ्वी को भाँति अत्तश्रमण करता है। कुळ दिन | 

< ` तक ज्यातिषियां का यह अनुमान था कि उसको भी इस काम 
“५ ` में लगभग चोवीस घंटे लगते » परंतु अब यह निश्चित हो 
| ` गया है कि इसके अन्ष्रमण__ओऔर परिभ्रमण-काल बरा- 
` वग्हे। . “इसका एक अचश्रमश 55. दिनों में समाप्त होता 
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अदः जिस प्रकार चंद्रमाः का एक ही 


| Er 
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हुत कम बातें ज्ञात हे । 
उस पर सी कुछ-अब्बे थ्रोर-चिहन- देख पड़ते 


को भाँति पहाड़ों ग्रार दरारों से भरा हुआ 

हैं। यह ठीक ठीक नहीं कहा जा सकता 
कि बुध... पर जल॒-वायु है या.त्तहीं। बहुत 
: से ज्यातिषियों के मत में वह भी चंद्रमा की 
र! भाँति. एक शृत जगत्‌ हे) जो कुछ हो 
| | जिस. प्रकार के जीव. पृश्ची पर हैं ऐसे जीवों 
| कका उस पर होना कठिन है! वुध के उस 
भश से जो सूर्य्य से छिपा रहता है आकाश 
बड़ा भला प्रतीत होगा ; शुक्रोदये ओर 
प्रथ्व्युद्य वहाँ बड़ं सुहावने हर्विषय होते 


की 


ff 
i 
| 
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बदलता है । यह भी प्रधान युति के पीछे पश्चिम में निकलता | 


( ६४ ) 
होंगे । प्रथ्वी के साथ साथ वहाँ से चंद्रमा भी एक छोटे तारे 
के समान देख पडता होगा । परंतु जिस प्रकार इस ठ 
भाग को भी जा सूय्ये के सामने है अच्छी भाँति 


उसा प्रकार का काठनाइ बहांवाला का न॑ हाता हाना 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
1 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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( ख) शुक्र 
ग्रहां में शुक्र हमारे सबसे निकट हे | 
पृथ्वी से एक करोड कोस से कुछ ही अधिक है । 
आशा की जा सकती थीं कि हस इसके पृष्ठ का भली साँति 
देख सकगं आर इसके संबंध सें बहुत सी बातों का पता लगा 
सकंगे । परंतु जा कठिनाइयाँ बुध के विषय में पड़ती | 
यहाँ भी उपस्थित हाती हैं। इसका साग भी प्रथ्वी के ऋति | 
वृत्त के भीतर है आर यह भी प्रथ्वी की अपेक्षा सूर्य के 
निकट है। इसलिये यह भी प्रातःकाल और सायंकाल के 
समय ही देखा जा सकता है, यद्यपि यह बुध से ऊँचा उठता | 
है और उसकी अपेक्षा आकाश में देर तक रहता है। यह | 
भी अपनी युतियां के समय अदृश्य रहता है और प्रतानों के _ | 
हो. समय भली भाँति देख पड़ता है। जिस प्रकार दूर- | 
दशक यंत्र से देखने से बुध चंद्रमा के समान रूप बदलता रहता | 
| 
| 


4175 


है उसी प्रकार यह भी. ठीक वैसे ही और उसी क्रम से रूप 


i 


(. ६७.) 
"र बढ़ता बढ़ता लघु युति के - समय लुप्त हा 
फिर दूसरे दिल सबेरे पूरब में निकलकर 
रार बढुवा बढ़ता प्रधान युति के समय फिर 
हा जाता है। 1 कारणं शुक्र ओर बुध दोनों का 
चार एक हा अध्याय मे किया गया है । \N 


ज्र परंतु बुध की सांति शुक्र को पहचानत्ता उतना कठिन नहीं 
| हे! एक-ते यह आकाश में बुध की अपेक्षा बहुत उँचाई है 
तक जाता है, दूसर बहुत देर तक ( दा घंटे से ऊपर ) देख |, £ 
ःड़ता है आर तीसरे पूरब या पश्चिम जिधर हो -बहुत दिना /; 
तक रहता है, क्योंकि इसका भ्रमण-काल बुध का लगभग २१ | 
गुशा है। सबसे बड़ी वात यह है कि यह ग्रहों में सबसे ) “ . 
चमकीला है। कभी कभी अधेरी रात में शुक्र की ज्योति से 
परछाइ तक पड़ती है और जल में शुक्र का प्रतिबिंब स्पष्ट देख 
` पड़ता है , प्राचीन यूनान के लोगों ने इसके निर्मल प्रकाश «& 
से मुग्ध हाकर इसका नाम विनस (४०0०७) रखा था। | 
यह नाम उनकी सादय को देवी का था। हमारे देश मे 
ग्रामीण मनुष्य भी इसका पहचानते हें । अ.) 
यह भी और ग्रहो की भाँति अपनी अक्ष पर घूमता है और 
_ इसका ग्रक्षश्रमण-काल भी परिभ्रमण-काल के बराबर अर्थात्‌ 
_२२५ दिनों का हे । शुक्र पर हमारे २२५ दिनों में एक 'दिन रात | 
हाता हागा । इसी कारण इसका भी एक ही पृष्ठ सदेव सूर्य 
सामने और दूसरा सदैव सूर्य से छिपा हुआ रहता 


तक पता चलता हे. इस पर भा. पहाड़ बहुत हू ! इसक काइ 


/ ` कोई पहाड़ हिमालय की चोाटियांसे भी अधिक | : 
की परंतु. एक बात इसमें बुध से सि इस 
~ दोनों हैं ।.. शुक्र का पृष्ठ सदेव अत्यंत घन 
बे | ह. “रहता है, जिसके भीतर से पहाड़ों की दो 

| ` अतिरिक्त और कुछ भी नहीं देख पड़ता । 

py A इस वायुमंडल के होने के कारण बहा एक 
| होता होगा। जोभागकि सूर्य के सामने है उस-पर की 
` * वायु तप्त होकर ऊपर को उठती होगी और उसके स्थान में 
| दोनों ओर से ठंढी हवा वेग के साथ आती होगी । पृथ्वी 
| क पर भी ऐसा होता है पर कभी कभी ओर किसी किसी प्रांत 
| में शुक्र पर यह हग्विषय प्रति क्षण होता होगा । वहाँ सदैव 
ही चंड वांत ( तेज आँधी ) चला करती होगी । 

शुक्र पर किसी प्रकार के जीव हैं या नहीं इस विषय में 
बहुत विवाद हे । उसके लंवे-अरक्षश्रमण-काल अर घने मेघ- 


भी मत जगतः है । परंतु कुछ ज्यातिषियां का मत है कि उस 
पर कम से.कम वैसे वक्ष ता अवश्य होंगे जेसे कि प्रथ्वी पर 
गरम देशों में होते हैं । . यदि शुक्र पर किसी प्रकार के प्राणी 
म ता उनको आकाशस्थ ग्रह या तारे स्यात्‌ ही कभी. देख 


८८. इसके पृष्ठ के संबंध में विशेष बातें ज्ञात नहीं हे परंतु जहा ' 


पूर्ण वायुमंडल को देखने से ता ऐसा प्रतीत होता हे कि वहे 


पड़ते होंगे; पर यदि कभी उनके भाग्य से बादल कुछ काल के | 


हि ६७ ) 
लये फट जाते होंगे ता जो भाग संरी से विसुख है वहाँवालों 
का स ऋशसान पिंड प्रथ्वी ही देख पड़ती होगी। 
। स्पष्ट देख पड़ता होगा ओर निकट होने के कारश 
र्या को आकाश में चलना और चंद्रमा का उसकी परिक्रमा 
ना एक वड़ा हो मनोरंजक दृश्य होता होगा। शुक्र के 
नहा हैं, इसलिये उसकी मेघाच्ळन्न लंबी 
रःता सं यदि कभी प्रकाश होता होगा ते व विशेषतः चंद्रयुत 
“वी के ही द्वारा होता होगा | 
जिस प्रकार सूर्य्ये ओर पृथ्वी के वीच में चंद्रमा के आ 
शन से सूय्येयहण लगता है उसी प्रकार कभी कभी बुध शरः 


~ 3 
कसत = 
न ट्‌ 


$ ! इनक व इतने छोटे हैं कि इनसे ग्रहण तो लग 

नहा सकता पर य सूय्यपृष्ठ के सामने काले धब्बे से प्रतीत हाते 
हैं । इनसे विशेषतः शुक्र के संक्रमण से कई गणित संबंधी 
वाते निकाली जाती हैं । बुध का एक संक्रमण सन्‌ १४१७ 
(सवत्‌ १४७४) में होगा । शुक्र के भावी संक्रमण सन्‌ २००४ 
( सं० २०६१ ), सन्‌ २०१२ ( सं० २०६४ ), सन्‌ २११७ 
{ सं० २१७४.) ओर सन्‌ २१२५ (.सं० २१८२ ) में होंगे । 


व त. ७000” १ 


हे 
ज्ञात है उतना किसी आर का नहीं। एक ता इसको! देखने 


j ON w ~ 
शू मं वे कठिनाइयाँ नहीं पड़ती जा 


बुध आर शुक्र के संबंध में 
| (उपस्थित 'होती हैं । मंगल का मार्ग हमारे | 
| Pi है इसलिये हम उसका पडभांत (००४०३०); के समय | 
'वैसे ही देख सकते हैं जिस प्रकार पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की । | 


सूय्यं से दूर होने के कारण यह आकाश में पूण उँचाई तक | 
चढता है अर रात भर तक देख पड़ता है। प्रथ्वी के वृत्त | 

के बाहर होने के कारण यह बुध ओर शुक्र की भाँति कभी | 

' अदृश्य नहीं हो जाता, इसका विंब या तो पूर्ण हाता या कुळ | 
कम हो जाता है, पर कभी आधे से कम नहीं हाता । परंतु 
प्रथ्वी का. क्रांति-वृत्त मंगल के मार्ग के भीतर है, इसलिये 
यदि कोई. मंगल से देखता होगा तो उसको प्रथ्वी वैसी ही | 
दीखती होगी जैसे. हमको बुध या शुक्र । वहाँ से पृथ्वी भी | 
सूर्योदय तथा सूट्यांस्त के सभय सूर्य के निकट उदय होती | 
होगी ओर क्रम से अपना रूप बदलती होगी । | 

| दूसरी सुगमता मंगल का देखने में यह हे कि यद्यपि उसमें 
` शुक्र के बरावर,चमक नहीं होती परंतु उसके रंग से वह पह- | 


> जाता है। मंगल रक्त बा है। हर पंद्रहवें वर्ष उसका | | 


[| ६८ ) 
फे देख पड़ता है। यह रंग नए रक्त से इतना 


सभ्य जातियाँ और अशिक्षित पुरुष अब भी इसको 


प्रधिष्ठाता देवता मानते थे । ऑगरेजी का माल 
शब्द जिसका अथ युद्ध संबंधो’ है, इसी के 
है । हिंदू ज्योतिषी मंगल से इतने नहीं डरे थे | 
न्होंने इसको नास भी बड़ा अच्छा दिया है , यद्यपि उनके मत 
` भी यह एक उग्र ग्रह है । 
मंगल कई बातों में पृथ्वी से सिलता है। उसका अच्त- 
अमण काल लगभग २४ घंटे ३७१ मिनट के बरावर, अर्थात्‌ 
पुवी से आध घंटा अधिक है। अतः मंगल में भी हमारे 
बराबर ही दिन रात होते होंगे । सारिणी ( प्रष्ठ ५१ ) में बत- 
लाया गया है कि मंगल को सूर्य की परिक्रमा करने में ६८७ 
दिस लगते हैं । ये पार्थिव दिन हैं.। मंगल का एक बर्ष वस्तुत: 
मंगल के ६६-४ दिनों के बराबर होता है । 
पृथ्वी की भाँति मंगल का अक्ष भी मार्ग के साथ लगभग 
६६ अश का कोण बनाता है अर्थात्‌ वह भो मंगल के वृत्त को . 


“और उतना ही झुका हुआ है जितना पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी के 


वृत्त पर । इसलिये दूर हाने के कारण यद्यपि मंगल पर गर्मी 
कुछ कम पड़ती होगी, फिर भी वहाँ एथ्वी के समान ही 
ऋतुपरिवर्त्तन होता होगा । 


घबरा उठते हैं। पुराने रोमन लोग संगल (१1515) ४७ 


प ७४०५४ अजन 


| ये साधारण बातें हैं । इनके अतिरिक्त मंगल गडे असा- 
हे | धारण बातों म॑ पृथ्वी से बहुत कुछ मिलता जलता है 
४ Se भी वायुमंडल है जा बहुत दूर तक फैला हुआ 
j पतला.हैं। ऐसा अनुमान किया जाता है दि 
| लय पहाड़ के ऊपर की पतली हवा से भी शति 


वेला है | 

न इस वायुमंडल में कार्वोनिक एसिड गैस (८००१0116 «त gas) 
को मात्रा अधिक है। यह वह गैस है जा कोयल = जलने | 
से उत्पन्न होती है और जिसको हम साँस' = साथ बाहर | 
डि निकालते हें । हमारे लिये यह विष का.कामं- करती है 


हमारा वायुमंडल सूर्य्ये की किरणों को इस प्रकार चारों ओर | 
छिटका देता हे कि कम प्रकाशवाले पिंड लुप्त हो जाते है परंतु | 
मंग्रल से दिन में भी तारे देख पड़ते होंगे और कदाचित सूर्य | 
क्ा-प्रभामंडल- ( जिसको. हम केवल -सूरर्यम्रहण के समय देख | 
सकते हैं ) भी नित्य देख पड़ता होगा , 


जिस प्रकार प्रथ्ची के उत्तरा आर दक्षिणी प्रवों के पास 


क 
बर्फ जमी रहती है उसी प्रकार मंगल के धुवो के पास भी. | 
ददशक यत्र से देखने से, कोई श्वेत पदार्थ देख पडता है । । 
जव यह पहले पहल देखा गया ता स्वत: यह अनुमान हुआ 
कि कदाचित्‌ यह भी बर्फ हो | थोडे ही दिलों में यह अनुमान 
पका हा गया आर यह बात निश्चित हो गई कि यह सिवा 
बफ के और : कुछ नहीं हो सकता । जब मंगल सूर्य की 
परिक्रमा करते करते ऐसे स्थान में पहुँचता है जब कि उसके 


(3202) 
उत्तरी भाग में ररी पड़नी चाहिए (३ रा स्थान--चित्र पष्ठ १२) 
| उत्तरी घव के प्रा: की .एवेत टोपी-छोटी हाने लगती हे.। 
यह वात ठीक उसी प्रकार हाती है जैसे कि प्रथ्वी पर उत्तरी 
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ध्रुव की बर्फ गर्मी में अधिकांश गल जाती है । - ज्यां ज्यां मंगल 
उस ओर पहुँचता है जहाँ कि उसके उत्तरी भाग में सदी प 

चाहिए (१ लो स्थान--चित्र पृष्ठ १३) त्यां त्यां यह श्वेत टोपी 
फिर वड़े लगती है जैसा कि वर्फ के जमने से होता है । दक्षिणी 
अव की ओर ठीक इसका उल्टा देख पड़ता है। इस प्रमाण से 
बात निंविवाद सिद्ध द हो गई कि मंगल के दोनों धुवा के पास 


जिस समय यह वफ गलती है उस समय उससे नीचे की ओर 
के गलने से जा पानी बना हैं उसकां ही हों सकता हे 
इन -हिम-च्ञेत्रों के अतिरिक्त मंगल का अधिकांश पृष्ठ .लाल 


है. इसके बीच बीच में कहीं कहीं हर रंग क मदान दख | 


पड़ते हैं । इन लाल और हरे मैंदानों को देखकर ज्यातिषियां 
ने यह अनुमान किया है कि. लाल मदान स्थल हे, श्रार हर 
मैदान जल | स्थलो के लॉल हानेका कारण यह मान लिया गया 
है कि वहाँ लाले मिट्टी हाती होगी । इस अलुसान क अछु- 
सार मंगल के चित्रपट ( नकशे ) बना लिंए गए; जिनमें उस 


पर के सभी ' मुख्य मुख्य स्थानों को कल्पित नाम देकर सारा 


ग्रह महाद्वोपों और महासागरों में बाँट दिया गया है । ज्यातिः 


पी की भाँति बफ इसका एक'प्रमाणं आर भी हैं कि 15 


नीले रंग के क्षेत्र देख पड़ने लगते हैं। यह नीला रंग बफे | 


Ma 


( ४७२ ) 
पियं ने यह निश्चय कर लिया है कि मंगल भी प्रश सदृश | 
एक जरत्‌ है आर यद्यपि कोइ समुचित प्रमाणा नही शि 

यह अनुमान कर लिया गया कि संभवत: 'उससें 
समान प्राणी होंगे । 


£) 


। परंतु सन्‌ १८५७ से इन ,मर्तों में परिवर्तन आरंस हू 
| ` उसी वष प्रसिद्ध ज्योतिषी शियाय रेली को कुछ धारिय हे 
त पड़ा । इनका उन्हाने नहर? का नाम दिया | 
Hh, तरू ता आर ज्यातिषियों का इन नहरों ( 05115] 
® अस्तित्व म ही संदेह था क्योंकि कई कारणों से थे उसके 
ही न पड़ीं, परंतु सन्‌ १८८६ में और लोगों ने झी इनको 
इखा आर उस समय से अब तक.ये सबको ही देख पडती 
हैं। अब इनके अस्तित्व में प्रायः किसी को भी संदेह नहीं 


} 

| 

६। दृष्ट नहरां को संख्या भी बढ़ती जाती है। इस समय | 
| 
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अच्छे यंत्रों से तीन सो से ऊपर नहरें देखी जा सकती हैं 
य नहर मंगल के ध्रुवों के पास आरंभ होती हैं और 
साल भाग के बीच को ओर जाती हैं। जहाँ कई नहरे मिलती 
हैं वहाँ हरे रंग के बड़े बड़ मेदान हैं। इनको “झोल? का 
(एस इया गया है। कई नहरें दस दस कास चौड़ी हैं। 
सबसे लंबी नहर जिसको यूमिनिडीज़ ग्राकस ( Eumenides 
7९४४ ) कहते हैं १७७० कोस लंबी है र | 
इन नहरों क संबंध में और भी कई स्मरणीय वाते हैं। | 
जिस समय मंगल पर सर्दी पड़ती है और उसके धव के पाप | 


( ७३ ) 
९0 > A A ~ = A ~ 

फ जसने लगती है ता ये नहरें पतली हो जाती हैं। जब 

गर्मी में बफ गलने लगती है ता ये मोटी और चौड़ी हाने लगती 


वनता है और जो, जैसा कि हम ऊपर कह आए हैं, प्रथ्वी से ) 
3 स टी < 
मदान सा दख पड़ता हे वह भा पतला आर छोटा हाता, 7 


£ 


ये नहरें वस्लुत: कया हैं १? यह एक बड़ा रोचक प्रश्‍न 
हे । कुछ ज्योतिषियां ने पहले यह अनुमान किया कि ये दरार. 


हैं, परंतु इन्हें दरार मानने से जिन सव बातों का कथन ऊपर 
किया गया है वे समझ में नहीं आती । फिर ये नहरें इतनी 
सीधी रौर नियमपूर्वक बनी प्रतीत होती हैं कि प्राकृतिक दरारें 
प्रायः ऐसी नहीं होतीं । #7. , ... ४: RS R54 :: 
इस विषय पर आर अ्यातिषियां की अपेक्षा अमेरिका के 
मिस्टर लोबेल ( 0४४. ०७९]] ) ने अधिक विचार किया 
। कई वर्षा के अन्वेषण और कठिन परिश्रम के उपरांत 
उन्होंने एक सिद्धांत निश्चित किया है! उसका सारांश यों है 
मंगल किसी समय प्रथ्वी के सदृश था परंतु अब उसकी 
दशा नहीं है। अब वह वृद्ध हो गया है। यद्यपि वह 
अभी चंद्रमा के समान सृत जगत्‌ नहीं हुआ है परंतु एथ्वी से 
पुराना है | उसकी अवस्था प्रश्‍्वी और चंद्रमा, बुध इत्या 
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के बीच की है। किसी दिन प्रथ्वी की 
400410, LP 
से मिलती जुलती दशा होनेवाली है । 


भी यही दशा या इसी 
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से लाल रंग का देख पड़ता है, बह शुष्क 
T{.जल्त्या खत रहें हों, परे ड 
उसके जो टुङ 


संमय वहाँ 
वालुकामय मैदानों जैसी है । 
हैं बे समुद्र नहीं प्रत्युत हरे भरे मैदान हैं । 
ता थोड़ी है ही जल भी थोड़ा ही है, 
जगह खेतों नही हा सकती और न 

| के रहनेवाले अत्यंत सभ्य और सुशिक्षित हैं । 
नय 


उन्होंने अपने ध्रंवों के पास से नहरे खादी हे शार 
आवश्यकतानुसार खादते जाते हे | जब गर्मी में बफ 


प्राणी रह सकते हैं। 
INS 
इसा [लय 
बभा 


गलता है 


अभी खेती हो सकती है अर्थात्‌ जा जगहें रेत से बची हुई हैं । 


| षि र र ~ ` प्न क SS ANNES ~ चर ज ~ 
1 ॥ * ताव उससे वन हुए जल का उन जराहा से ले जाते ह जहां 
pd > “२ ७ >. 


इसी लिये गर्मी में नहरे भाटी देख पड़ती हैं और ध्रुवों के पास 


बफे गलने से जो नीला पानी देख पड़ता हे वह क्षीण होता 
जाता है। हम नहरां को ते देख नहीं सकते किंतु उनके 
किनारा पर के हरे मैदानों को देखते हैं। जहाँ कई नहरें 
मिलती हैं वहाँ झोले नहीं प्रत्युत्‌ शाद्रल ( 08888 ) 

( शाट्रूल उस हर भरं स्थान का कहते हे जा किसी मरु- 
स्थल के बीच में हाता है । ) 


का यदि यह मत सत्य है---और अभी तक इसको असत्य सम- 
भन का काइ कारण ज्ञात नहीं हुआ है मंगल के है! 9 


eS oN er 
इसलिये उस परं सब 


९७२०९७७) 


जायया हो नहीं, यदि नहरें गहरी,न हों तो बे बहुत जल्दी 
म्‌ से भरकर बंद हो जायँगी । हम लोग उनकी दूर- ह 
दाशता झार विद्वत्ता का अनुमान भी नहीं कर सकते । वहाँ $ 
अखंड शांति का राज्य होगा क्योंकि यदि भिन्न भिन्न प्रांतो में. 5 
युद्ध हुआ करें तो नहरों में प्रबंध में व्यतिक्रम हो जाय । र्व, 
संभव है कि वहाँ पृथ्वी की भाँति नाना राज्यों का भेद ही न | डि 1 
हो प्रत्युत समस्त ग्रह किसी एक शासक के नीचे हो। हम € घ ॥ 
प्रथ्वीनिवासियां का अपनी सभ्यता का अभिमान है। हमको यि 
. मंगलवालों से शिक्षा लेनी चाहिए |. संभव है कि जब पृश्वी : 
की भी ऐसी ही दशा हो जायगी तो यहाँ के लोग भी ऐसे ही 
शांतिप्रिय और सुशिक्षित हो जायँगे । 
मंगल के साथ दो उपग्रह हैं। परंतु ये हमारे चंद्रमा से .. | 
अत्यंत भिन्न हैं। एक का नाम फोबस ( ॥॥00०5 ) है। ` क 
इसका व्यास अठारह कोस का है । यह-मंगल से कुल २४०० 


पु 


कोस है और ७ घंटे में मंगल को'एक परिक्रमा लगा आता 


है । दूसरे का नाम डाइमस .(!०।०४) है । इसका व्यास 
. केवल पाँच कोस का है और यह मंगल से ७३०० कोस दूर | 
है। ये हे 


nf 


है। यह ३०! घंटे में अपनी एक परिक्रमा पूरी करता 


RS RF है ह ५ 
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दोनों उपग्रह छोटे छोटे कसबों या नगरों के बराबर हैं । इनसे 
मंगल की रात्रिया में उतना प्रकाश न मिलता होगा जितना 
हमें चंद्रमा से मिलता हे । मंगलवाली के आकाश सं सूय्ये 
श्रेर गुरु के पीछे पृथ्वी सबसे प्रकाशमान पिंड होगी | 
परंतु फोबस के कारण एक तसाशा रहता होगा : 
दिन रात में तीन तीन परिक्रमा पूरी करवा है, झो 
को तीन तीन बार पार करता है 
शुक्ल और कृष्ण दोनों पक्ष समाप्त हो 
कारण मंगल पर से उसका सारा पृष्ठ स्पष्ट देख पड़ता हो 
डाइमस भी अत्यंत स्पष्ट दिखता होगा। कहाँ चंद्रमा का 
११४००० कोस और कहाँ डाइमस का ७३०० कोस ! मंगल 
के उपग्रह उपयोग के लिये नहीं, शोभा के लिये हैं । 

मंगल के संबंध में इतना ही वक्तव्य और शेष है कि यद्यपि 
अब ज्योतिषियां के मत में बहुत परिवर्तन हो गया है फिर भी 
जितने चित्रपट बनते हैं उनमें नाम पहले की ही भाँति दिये जाते 
हैं। अब भी मंगल पर महाद्वीप? “सागर! नदी आदि के ही 
नाम हैं । हिंदुओं को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि एक 
“नहर का नास “गंगा? रखा गया हे । 


आकाश 


टू 


बह एक | 


बळ द ) अवांतर ग्रह 


यपि पृथ्वी से साइश्य के कारण मंगल. हमारे लिये बड़ा 
र है, पंर सौरचक्र में अवांतर ग्रहों के समान भी कदा-- 
चित ही कोई विचित्र पिंड होंगे। इनकी बड़ी संख्या और 
इनके छोटे घनफल दोनों ही इनको विलक्षण वतलाते हैं । बिना 
यंत्र के इनको देखना असंभव है, इसलिये आज से सौ वर्ष 
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पहले इनको काई जानता भी न था । 
परंतु इनके अस्तित्व में विश्वास बहुत दिनों से चला आता 
है । ज्यातिषियों ने गणित करके यह बात निकाली थी कि 
मंगल और बृहस्पति के बीच में काई ग्रह होना चाहिए । 
यद्यपि वह गणित कठिन है, फिर भी इतना रोचक है कि उसका 
दिग्दर्शन कराना आवश्यक प्रतीत होता हु 


1... २८2 
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बोड (300०) ने इस नियम की विवृत्ति की थी, इसलिये” . 
इसे बोड का सिद्धांत (80108१5 1,89७) कहते हैं। “ग्रहों के. 


परिक्रमण कालों के वर्गों में'बही निष्पत्तिं होती है जो उनकी 
दूरियों के घनों में होती है ।!” इसका अर्थ कठिन सा प्रतीत 


हाता है, पर इससे एक उपसिद्धांत निकला हुआ है जो अत्यंत . 
सरल और रोचक है । निम्न-लिखित अंकों को देखिए.। | 
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३, ६, १२, २४, ४८, ८६ इत्यादि, इनमें प्रत्येक 
अंक पहलेवाले का दूना है। .यदि इन सवमें ४ जोड़ दिया 
जाय तो आगे दिए हए अंक मिलेंगे--- 
४, ७, १०, १६,२८, ५२, १०० इत्यादि 
अब बोड ने यह वात निकाली कि ग्रहों की 
ही निष्पत्ति है जो इन अंकों में है 


SoS चप 
या म आपस 


१९१५५००० कोस ्रोर शुक्र की ३३६ ९१८०, 
याद्‌ शुक्र का दूरी को बुध की दरी से भार २ 
७01 जो ७.क ४ से भाग देने में आती हैं । यही ऋण 
आर ग्रहों के लिये सी देखा गया अत: एक एक संख्या के 
नीचे एक एक बह का नाम लिखने से ये दा श्रेणियां वनी हैं 


वनी हे 

४ १०८७ ९७२० ५२ १०८ इत्यादि is hed 
बुध, शुक्र प्रथ्वी मगल” बृहस्पति, शनि इत्यादि | ॐ 
मंगल और बृहस्पति के बीच में 


शून्य था । 


<> क सामने का स्थान 
इससे यह अनुमान हआ कि इन दाना मग्रहा क 
चाच म काइ न को अह अवश्य होया । 


गथा । इसके दशन न हुए । सन १८० १ को पहली जनवरी को 
( साल के पहले दिन ) इटाली को. पिआज़ी ( 12522 ) नामक 
ज्यातषां का एक छोटा सा पिंड देख पडा | दा बार दिन में 
देखने से यह बात निश्चित हो गई कि यह वही ग्रह हे जिसकी: 
आज हा रहो थी। पिआज़ी इसको बराबर लगभग ११ म FF 


| 
|| 
| 
|| 
पर बहुत [दनां तक इस प्रह का आस्तत्व कल्पित ही रह | 
| 
| 
| 
| 


(७६) 

तक देखने के पीछे रुग्ण हो गए और यह कुळ काल के लिये 
हो गया। सन्‌ १८०१ की ३१ दिसंबर को 
प्रतिम दिन ) यह फिर देख पड़ा आर तव से इस 
र 5 बरावर ज्योतिषियों के निरीज्ञण में रहा है | इसको 

सेरेस (९०1९७) का नाम दिया गया हैं । 
युपि इस स्थान पर जितमे बडे अह की अपेक्षा की जाती 
- उससे सेरेस वहत छोटा निकला पर ज्योतिषी लोग संतुष्ट 


गए, क्योंकि उनकी गणना सच्चो निकल आइई। , 

परंतु थोड़े ही दिलों में एक बड़े आश्चय्य की वात हुई । 
अस्वर्स (011/०78) नामक ज्योतिषी ने सेरस के पास ही एक 
और छोटे से म्ह को देखा । इसका नाम पैलास (९1१७). 


रखा गया । दो ही साल में एक तीसरा ग्रह देखा गया । 
इसका नाम जूनो (7120) हुआ और इसके पाँच साल पीछे 
एक चौथा ग्रह वेस्टा ( (९४४७ ) देखा गया । ी 
फिर जब आठ नौ वर्ष तक कोई नवीन ग्रह न मिल्ला, तव 
लोगों ने इनकी खोज करना छोड़ दिया, पर १८४४ म हेका 
( ०६९) नाम के जमेत ज्योतिषी ने एक आर ग्रह ढ़ ढ़. 
निकाला । इसका नाम ऐस्ट्रीआ ( १5५७९७ ) पड़ा । हेका, 
के जीवन के विषय में यह बात स्मरण रखने याम्य है कि 
किसी समय एक साधारण पोस्ट-मास्टर थे परंतु उनके विद्या- 
जुराग अर ज्यातिष को अभिरुचिं ने उनके नाम का असर कर 
'दिया। उस समय से ऐसा काई साल हो नहीं गया जब कि 


विएना निवासी पेलीसा ( P811७ ) ने ८० ग्रहां की विवृत्ति की | 
प्रसिद्ध ब्येतिषी हर्शल ( H:5८।९। ) की वहन ( 1156 
. Herscोश। ) कुमारी हशेलु ने भी इस काम संख्या री 
, है। पहले तो इनकी खाज यंत्रों से होती थी परर 
यंत्रों के स्थान में बहुधा फोटो के केमेरा से का 


५०% 
| एक या अधिक नए ग्रह न देखे गए हों । अकेले एक ज्योतिषी 
| 


चल हैं पतली रखास्रां के रूप में देख पड़ते है 
इन सब युक्तियां से इस समय तक लगभग ५०० अवांतर 
ग्रह दख जा चुक हे । ये सब एक दूसरे के इतने सट्टेश हैं कि 
अब ज्यातिषियां को इनके लिये उतना उत्साह नहीं रहा जितना 
3. पहले था । इन सवमें एक..एरोस ( Bros ) निःसंदेह आश्चय्य- 
गी जनक है क्योंकि वह औरों की भाँति मंगल और बृहस्पति के 
बीच में नहीं घूमता प्रत्युत्‌ मंगल के रास्ते को काटकर पृथ्वी के 
पास तक आता है | उस समय यह प्रथ्वी से केवल ७५००००. 
४ फॉस दूर रहता है। इससे ञ्यातिषियां को कई गणनाओं में 
.. बड़ी सहायता मिलो है। '' | | 
इन सवके प्रष्ठों के संबंध में कुछ विशेष नहीं कहा जा 
5 सकता। किसी किसी में चट्टानों का अनुमान किया जाता है 
पर वायु या जल का पता नहीँ लगता और न यह कहा जा 
सकेता है कि ये कितने दिनों में भ्रक्ष्रमण करते हैं। 


है 236 ११. .४- 
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3 से छोटे प्रकाश बिंदु का प्रतिबिंच फोटो के प्लेट पर छा जाता 
गा है। तारे, जो कि स्थिर हैं बिंदु से आते हैं, और मह. जो कि 


CD) 


. इनके घनफल का इसी से अनुमान हो सकता है कि इनम जो 

ह, अधात सेरेस उसका व्यास २५० कास से 

अधिकांश इनमें ऐसे हे जिनका व्यास पाँच. कास क 

; जिनका व्यास १५ कोस 

अधिक हो । ऐसे पिंडों पर किसी प्रकार के प्राशियाँ 

होना एक प्रकार से असंभव है! यदि हों भी तो वे हमसे 

तने विलक्षण होंगे कि हम उनके जीवन-निवाह-क्रम का अनु- 

न भी नहीं कर सकते 

इन अवांतर ग्रहों के विषय में झाज्लसे.ने, जिन्होंने पैलेस - ' 

का पता लगाया था, यह मत उपस्थित किया था--किखी 

समय में मंगल और बृहस्पति के बीच में बोड के सिद्धांत के : 

क प्रह रहा होगा ! परंतु उस पर किसी प्रकार 

ऋस्मिक आपत्ति आ पड़ी या ते वह किसी अज्ञात! 

टकरा गया या उसमें ही भीतर से असाधारण ज्वाला- 

खिक उत्ल्षेप हुआ होगा । किसी ऐसे ही कारण से यह 

फूट गया और उसके टूटने से बहुत से डुकड़ हो गए है । ये 

टुकड़े अब भी यथाशक्य उसक पुराने माग पर या उसके 
पास चलते हैं । 

यह मत ठोक हो या न.हा पर अयुक्त नहीं प्रतीत होता 

भर इसके सान लेने से कई बातें सरल हा जाती है । इसमें 

संदेह नहीं कि एरोस कुछ इसके विरुद्ध चलता हैं क्योंकि वह 

मंगल के माग का काटकर भीतर चला जाता हश पर यह्‌ 


क 
(९० 
के 
९ 


क, ८२ ) 


बात भी समझी जा सकती है । संभव हे कि टूटते समय 
। 
1 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
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उसको कुछ ऐसा धक्का लगा हो या उस पर के 
खिंचाव पड़ा हो कि उसका मार्ग प्राचीन ग्रह के माग से 
!वद्ल गया हा । इतना कह देना आवश्यक है कि आजकल 
ज्योतिषी लोग प्राय: इस मत को नहीं मानते | 3 
इन ग्रहों की स्थिति अद्भुत हे । इन्होंने 
पूर्णतया अलग और भेदयुत टुकड़ों में 
जसा कि मेकफसन (Macpherson) ते हे he exist- 


ence in ihe 5०1 81 system of this SrOUp otf minute 


bodies all but innumerable, each pursuing its an 
appointed path round the orb of day, ह another 
example of the variety and harmony of nature. 
सौर चक्र में इन असंख्यप्राय छोटे छोटे पिंडों का अस्तित्व | 
जिनमें से प्रत्येक सूर्य के चारों ओर अपने नियत माग" | 
पर चलता रहता है, प्रकृति के नानात्व-युक्त साम्य का एक | 
श्रार उदाहरण हैं |?” । 


( ६ ) बृहस्पति 


3५ Me 


जैसा कि सारिणी (पृष्ठ ९१) को देखने से विदित होगा, 
प्रहों-में इह्दस्पति. सबसे. बड़ा है! पुराने यूनानी लोग इसको 
या यों कहिए कि इसके अधिष्ठाता देवता का ) ज्यूपिटर 
( 7०1६९ ) के नाम से देवताओं का राजा मानते थे। 
हुओं ने इसको ( अर्थात्‌ इसके अधिष्ठाता देवता को) राजा . 
से भी बड़ी पदवी दी है। हम बृहस्पति को देवताओं का गुरु 
सानते हैं । यदि शुरु शब्द का अर्थ भारी लिया जाय तब भी 
` यह नास अत्यंत युक्तिसंगत प्रतीत होता हैं 
देखने में गुरु का प्रकाश अत्यंत स्थिर, स्वच्छ ओर तीत्र 
सिवाय शुक्र के इतनी चसक र किसी ग्रह में 
बृहस्पति में वह कोमलता नहीं पाई जाती जो शुक्र | , 
इस चमक के. कारण उसको देखना ओर पहचानना .. + 
भी बहत सरल काम है। बड़ा होने के कारण छोटे से दूर- 
दर्शक यंत्र से भी इसका प्रष्ठ स्पष्ट दिखाई देता हे । जब यह 
यंत्र पहले पहल वना था उस समय से ही इसके द्वारा बृहस्पति 
का अवलोकन हो रहा है ओर कई आश्‍चय्य-जनक् वातो का 
hp 


पता लगा है । वस्तुतः इन बातों को देखकर फ्लेमेरिप्रन ल 
निम्नलिखित वाक्य भ्रक्तरशः सत्य प्रतीत हाता है 
Et Footer 


( ८४ ) 
‘When Jupiter shines among the stars of the J 
silent night,......... who would suppose, while 
admiring this simple luminous point, that it is 
an enormous and massive globe, weighing over 
three hundred times more than the planet which 
we inhabit and of which the colossal volume 
exceeds by nearly thirteen hundred times that of 
the earth ? We have our eyes fixed on hin .... 
por: Dut we do not guess the marvellous grand: 


१२५“ जिस 


eur of this distant bods 


सः 
में ब्रहस्पति तारों के मध्य सें चमकता है ते। 


बिंदु को देखकर किसकी इस बात का संदेह होगा कि 
एक बृहत्काय ओर भारी गोला है जिसका तोल एथ्नी के ताल 
से कान-सो गुणा-से भी अधिक है आर जिसका घनफल पृथ्वी 
के घनफल से देरह सो गुणा से भी बढ़कर है! हमारी दृष्टि 
उस पर जमी रहती हैं पर हम इस दूरस्थ पिंड के विचित्र 
उत्कष का अनुमान नहीं कर सकते ।?? 
हस्पति को अक्षभ्रमण में १० घंटे के लगभग लगते हैं। | 
 ' हम सूयय के विषय में कह आए हैं कि उसके सिन्न सिन्ञ भागों. 
` को झअन्तश्रमण में भिन्न भिन्न काल लगते हैं । ठीक यही _ 
वृहस्पति को भी हे। इसके भी सब भागों को एक ही | 
दों पा । कोई शीघ्र घूमता है, कोई देर में। | 


ह्य! wn ती से 
"भी. हः t+ १ क द 


(EN) 


La 


छोटे यंत्र से देखने से ब्रहस्पति के प्र पर कुछ समा- 


नांतर रेखाएँ इस प्रकार खिची देख पड़ती है । 


य॒दि अच्छा यंत्र हो ते एक ज्योतिषी के शब्दों सें यह 
देख पड़ेगा कि 16)8 of reddish ७)०ए(05, many thou- 
sands of miles across, are stretched along on 
either side of the equator of the great planet ; the 
eqratorial belt itself brilliantly lemon-hued or 
sometimes rudy, is diversified with white zlob- 
ular and balloon-shaped masses, which almost 
recall the appearance of summer cloud-domes 
hovering over a terrestrial landscape, while to- 
wards the poles shadowy surfaces of oradually 
deepening blue or blue-grey suggest the. 
comparative coolness of those regions which 


lie always under a 109७ sun. 


कळकळ. ८६ ) 
“इस बड़े ग्रह की मध्य रेखा के दोनों श्रे 
चौड़ी लाल रंग के बादलों की मेखलाएँ फैली हुई 
मेखला स्वयं तीतऋ-नीवू-के रंग को या कभी कभी 
रहती है ओर उसके बीच बीच में श्वेत रंग के गे 
की भाँति फूल हुए पिंड देख पड़ते हैं जिनके! : 
की स्मृति हाती हे जो कभी कभी गर्मी में ( 
पृथ्वी के किसी प्रांत विशेष पर घिर आते हैं । 
ओर लंबे चाडे छायायक्त मैदान पडे हैं 


के L302 HOt 


nn '+ se 
~ गहरा आसमानी या भूरा आसमानी हाता गया हे । इनको 
देखने से यह प्रतीत हाता है कि ये देश जिन पर कि सूर्ट्य 


सामने नहीं पड़ता बीच के देशों से ठंडे हैं ।?? 
इन थाड़ स शब्दों मं इस ज्योतिषी ने वस्तुत: बृहस्पति का 


बहुत सा वृत्तांत कह दिया है। जो बादल चारों ओर से इस. 


झह को घेर हुए हैं वे अत्यंत घने हैं । इनके भीतर से बृहस्पति 
के प्रष्ठ का कुछ पता नहीं लगता और न ब्रहस्पति पर से ही 
कुळ बाहर का दृश्य देख पड़ता होगा । बादल होने के कारण 
ये मेखलाएँ निश्चल नहीं रहती परंतु जिस भाँति पाथिव बादल 
' थोड़ी देर में अदृश्य हो जाते हैं, उस प्रकार ये नहीं होते । 
इनमे जा परिवतन होते हैं उनमें समय लगता है 
_ _ वादुर्ला के अतिरिक्त बृहस्पति के पृष्ठ पर. एक और 
^ ` आश्चर्यजनक वस्तु है, जिसे विशाल रक्तवण बिंदु कहते 
ल | ल पहल यह सन्‌ १७ में देखा गया। उस 


os, 


| 
1 
| 
| 
| 


( ८७ ) 
समय यह हलका गुलाबी था, धीरे धीरे उसका रंग गहरा 
होता गया श्रे 
कोस हो गया । फिर वह छोटा और घुँघला होने लगा और ' 
। गया । परंतु वह फिर बड़ा ओर - 
गा ओर यद्यपि एक बार बीच सें फिर कम 
FN गया था, प कल पुन: भली भाँति देख पड़ता हे । एक 
र स जगह यह लाल बिंदु देख 
न यह लाल वणे या तो उन 
वाष्पों का है जो बादलों के नीचे हैं या ग्रह का शुद्ध पृष्ठ 
चै | उसके रंग बदलने ओर छोटे बड़े होने का कारण यह' है 
कि उसके पास कभी कभी वादल आ जाते हैं आर फिर हट 
जाते हैं। जहाँ तक समक में आता है यह वाष्पससूह 
है, ब्रहस्पति का पृष्ठ नही है । 
इन सब वातों पर विचार करते हुए ज्यातिषियां ने यह 
सम्मति स्थिर की है कि बृहस्पति की परिस्थिति पृथ्वी मंगल 
आदि जितने प्रधान ग्रहों को हम देख आए हैं सबसे भिन्न है । 
इन सभों में कोई तो मृत जगत्‌ हे, कोई वृद्ध जगत्‌ है आर काइ 
युवा जगतू परंतु बृहस्पति अ्रभी- बालक जगत्‌ हे । अभी 


वह उस अवस्था तक भा नहा पहुचा जा प्रथ्वा का है । अभा 


न ल्या 
एर उसका ज्ञत्रफल बढ़ते बढ़ते ५००००००० वग ५ 


पिंड-नहीं है प्रत्युत सथ्ये के प्रकाश से ही चमकता है परंतु ताप 


(अतुल )) 


उसमें से रब भी निकलता होगा । उसका तल पृथ्वी के 
समान ठोस नहीं है । उसके भिन्न भिन्न भागों के भिन्न भिः 
अक्तश्रमण कालों से भी यह बात प्रतीत होती है। उसने 
कदादत्‌ ठोसः हाना. ग्रारंभ किया होगा । नाना प्रकार के 
' बाष्पो ( ४०७९७ ) के मिश्रण से बना हुआ मं 
>, उसको घेरे हुए है । बादलों में से दिन 
होती होगी, पर गर्मी के कारण यह जल समुद्र रु 
नहीं सकता । उसी क्षण भाप बनकर उड जाता शेणा 
और नए बादल बन जाते होंगे । ज्वालामौखिक उत्ज्षेप निरंतर 
हो होते होंगे । यह स्मरण रखना चाहिए कि यह स्थिति पृथ्बी 
से प्रत्यक्ष देखी नहीं जा सकती, किंतु अनुमित आगे चल- 
कर एक अध्याय में इस विषय पर फिर विचार होगा । 
जिस प्रकार बृहस्पति पृथ्वी से अन्य बातें सें बढ़ा हुआ 

ह, उसा भाँति वह हमसे अपने उपग्रहों की संख्या में भी बढ 
कर हैं। उसके साथ कम से कम = उपग्रह या “चंद्र” है 
इनम स चार का-तीन सो वष पहले प्रसिद्ध ज्यातिषी गेलिलिओ7। 
( (811९0 ) ने देखा था... इनमें से तृतीय और चतुथ को 
काइ काइ अत्यंत तीत्र दृष्टि के मनुष्य बिना यंत्र के भी देख 
सकते दृहस्पांत क पास अति छोटे तारे से दीख 
जिस समय गैलिलिओ। ने इनको देखा था उस समय दरदशक 
अर नया ही बना था। बहुत से लोगों को उसमें विश्वास न 
शा थार अधिकांश लोगों का यह मत था कि उस समय जितनें 


| 
| 


+ शू 
RR 


(व 


पिंड ज्ञात थे उनसे अधिक हो ही नहीं सकते थे । इसी लिये 
एक ज्योतिषी मे इनको देखकर यह कहा कि ये आकाश में 
नही है प्रत्युत्‌ यंत्र में श्रम से देख पड़ते हैं और दूसरे ने यंत्र | 
ऐ इस अय से आँख से लगाया ही नहीं कि कदाचित उसे य 
दीख जाय और उसे अपना चिर संपादित विचार 


( यद्यपि बह असत्य था ) परिबत्तन करना पड 


पहला उपग्रह- बृहस्पति से १३०५०० कास दूर हैं प्राय) 
लगभग-३ “दिलों में उसकी परिक्रमा करता हैं ' उसका व्यास ' Ce 


१२५० कोस का है। तृतीय उपग्रह गैनिमीड (७००१०९१९) 
~ ~ 


चारों में बड़ा है। उसका 'व्यास १७७५ कोस का हैं। 


पाठवा उपग्रह जो अत्यंत छोटा है ३५००००० कोस से' 
अधिक दर है और उसको परिक्रमा करने के लिये २५ दिन्‌ 
से अधिक लगते हैं । इसमें विलक्षण वात यह हैं कि इसने ` 
अभी तक जितने ग्रह और उपग्रह देखे हैं यह उनकी भाँति 5 
पश्चिम से एवै को नहीं जाता प्रत्युत पूव-से पश्चिम का 


जाता है । पहले चारों की अपेक्षा पिछले चार बहुत छोटे DR 


। पंचम उपग्रह का, जो सबसे छोटा है, व्यास ५० कास 
कुछ ही अधिक है । 

इन उपग्रहों का और बृहस्पति का संबंध ठीक चंद्रमा आर 
पृथ्वी का सा नहीं है । चंद्रमा को प्रथ्वी से एक प्रधान लाभ 
यही होता है कि सूर्य का प्रकाश प्रथ्वी से. परावृत्त होकर 


~ 


चंद्रमा पर पड़ता है । इस प्रकाश का. भी बहुत सा अंश | 


| 


( 


८ > ~ र लै EN 

हमारा वायुमंडल रोक लेता 
» हैं। इसलिये सूर्य्य के प्रकाश का अधिकांश ज्यों का त्यां 
परावृत्त होकर उसके उपग्रहों का मिलता होगा ' यदि इह 


स्पति उनको अपने पास से प्रकाशा नहीं दे सकता तो ताप तो 


अवश्य हीं पहुँचाता होगा । सूर्य्य से दूर होने के कष्टों की 
बहुत कुछ निवृत्ति वृहस्पति के सान्निध्य से हो जाती होगी । 


बृहस्पति पर -जीवधारियाँ का होना असंभव सः प्रतीत 


होता हे. कम से कम, हम पृथ्वीवासी ऐसे जीवों से परिचित 


नहा हं। सुसलमाना का विश्‍वास हे (क एक प्रकार का जाव- 


` विशेषतः पहले चार पर जीवों का होना संभव है । इनमें 
तीन हमारे चंद्रमा से बड़े हैं। खेद की वात यह है कि दूरी 
के कारण बड़े से बड़े यंत्रों से भी इनके प्रष्ठों की अवस्था का 
कुळ पता नहीं चलता । इतनी दूरी पर चंद्रमा से बड़े होने पर 
भी इनके प्र स्पष्ट नहीं देख पड़ते । 

_/. बृहस्पति से आकाश का दृश्य लगभग बही होगा जो 
(थ्वी से है, परंतु जिस प्रकार हम यहाँ से बुध को भली भाँति 

नहा देख सकंते उसी प्रकार बृहस्पति से प्रश्वी को देखना 

कठिन होता होगा, क्योंकि यह भी वहाँ सूर्य्योदय सूर्यास्त 


विशेष समंदर-होता है, जो सेकड़ों वर्ष तक आग में रह सकता. 
हे । यदि बृहस्पति में कोई प्राणी होंगे ता उनके कुळ शुश इस ' 
समंदर से अवश्य मिलते होंगे । परंतु उसके उपग्रहों पर, ' 


हमारे यहाँ शुक्र का हे, उसी के सदश वहाँ मंगल का स्थान 
उसके उपग्रहों की शोभा की तुलना ( यद्यपि 


प्राचीन काल के ज्यातिषियों के लिये, जिनको यंत्रों की 
सहायता नहीं मिल सकती थी, शनि हमार सोर चक्र का अंतिम 
ग्रह था) राह घरा केतु जिनक फालत ज्यात स #ह का 
नाम दिया गया है वस्तुत. स्वतंत्र पिंड नहीं ह। ये संपात 
(७१७७) 

फलित ज्योतिष में शनि बहुत क्रर प्रह मान 
इसकी दृष्टि का फल प्राय: बुरा होता है! जिस किसी के 
सिर साढ़े साती सनीचर लगते हैं उसकी ढदेशा हो जाती हे। 
न जाने कितना दान पुण्य देकर बिचारे के प्राण छाटते हे । 

फलित ज्योतिष सच हो या झूठ, पर जो लोग उसमें 
विश्‍वास नहीं करते उनको सी शनि की ओर बिना यंत्र के 
` देखने से कोइ विशेष प्रसन्नता नहीं होती : न सो उसका रंग 
ही मंगल की भाँति उग्र है ओर न उसका प्रकाश बृहस्पति की 
भाँति तीब्र या शुक्र. की भाँति मधुर है। उसकी गति भी बड़ी 
ही धीमीहै। तीस वर्ष में वह सूर्य की एक परिक्रमा पूरी 


१ वोली? कहते हैं! यदि उसकी गति की ग्रोर ध्यान न दिया 
जाय ता वह एक अधिक चमकीला तारा सा प्रतीत होगा । 
यह प्राचान ज्यातिपियाँ के लिये प्रशंसा की वात है कि उन्होंने 


ता ई 
करता ह । इसा (लये उसे संस्कृत में 'शनेश्चर? 'धीरे चलने- . 


३ ।( र 34 


* 


गशांनाए साकरला! 
रंतु दृरदशक यंत्र से देखने से यह उदासीनता का भाव 
जाता रहता ह। उस समय इसक बराबर राचक सार चक्र अरम 
हड द्रा ्रह नही मिलता । जिसने बृहस्पति का वणन पढ़ा होगा 
ग्राइवय्य में पड़ गया होगा, परंतु शनि के सामने बृहस्पति 
भी छार जाता है । जैसा कि एक ज्योतिषी का कथन है- 6 18 
absolutely unique in the solar system and 80 far 
as is Known, in the universe.” वह सार चक्र म॑ आर. 


जहाँ तक ज्ञात है समस्त विश्‍व में एकमात्र अद्वितीय है ।? 
यंत्र से देखने से उसके पष्ठ पर भी बृहस्पति के समान मेख- | 
लाएँ देख पड़ती हैं। पर सबसे विचित्र वात यह हे कि यह 
एक वलय (अँगूठी) से घिरा हुआ प्रतीत हाता है . अच्छे 


ही यंत्र से देखने पर एक की जगह तीन वलथ दख पड़ ते हे। सबस 5 
नाचेवालं का रंग कुछ घुवला ह, शष दोना का प्रदात 


26 5) 
हमको इस बात से और भी आश्चय्य होता हे कि इन 
| वलयों का व्यास ८८००० कोस का है, चौड़ाई ५०० कोस 
॥ >~ और मुटाई २५ से ५० कोस तक है । 
। \ „) इन वलया को सबसे पहले गेलिलिग्रा ने 
ह परंतु उनकी समझ में यह वात न आई कि ये क्या हैं ! 
उनको यह ग्रह अंडाकार-देख पड़ा, जिससे उन्हाने 
मान किया कि सुख्य ग्रह के दोनों ओर दो छो 
रहे । कुछ-काल-क उपरांत उन्होंने यह समा कि-तीन 
` ग्रह नहीं हें किंतु शनि वस्तुतः गोल नहीं प्रत्युत अंडाकार है । 
' द वर्षा सें ग्रह फिर गोल हा गया ! इस वात से गेलिलिओ 
का-बड़ा... दु:खित किया । . वे यह-.न..सम सके कि यह | 
उनका-चक्षुदोष था, या उनके यंत्रों का, या कोई और हो | 
बात-थी; किंतु... खिन्न होकर उन्होंने शनि को देखना ही छोड़ 
दिया। सीधी वात यह है कि सूय्ये की परिक्रमा करते ' | 
' करते शनि कभो ऐसे स्थान पर आ जाता हे कि वल्लयत्रय.. 
सामने देख पड़ते हैं ओर कभी तिरछे पड़ जाने से अद्ृष्ठप्राय 
हा जाते'हे। परंतु गेलिलिग्रा इस बात से परिचित न थे 
आर जसा कि उन्होंने अपने एक मित्र को लिखा था वे 
अत्यंत घबरा गए थे । 
` इस बात का समुचित निर्णय गइगेंस ने किया | उनके 
. पास गेलिलिग्रो की अपेक्षा प्रबल यंत्र थे और उनको थोडे ही 


.. दिलों में इस वात का निश्चय हो गया ।क शनि एक वलय 


( उस समय तक एक ही देखा गया था । आजकल के 


यंत्रों ने उसके अंतगत दो और दिखलाए हैं) से घिरा 
हुआ है । परंतु वे अपने निश्चय को और दृढ़ करना चाहते 
थ्रे। उस समय एक विचित्र प्रथा थी । यदि कोइ वैज्ञा 
निक कोई सिद्धांत उपस्थित करता और पीछे से उसमें कोई 
भल पड़ती ता. उसकी अप्रतिष्ठा होती. इस डर के मारे 


कहता था । पर साथ ही यह डर 
भी लगा रहता था कि कहो जब तक में अपने निश्चय को 
र कोई ओर व्यक्ति इसे ढं ढ निकाले ओर उसका नास 
हो जाय । इसलिये लोग अपनी विव्वत्ति का स्पष्ट शब्द 
न लिखकर वाक््यां को तोड़कर एक प्रकार का कूट बनाते 
थे। यदि वात ठीक हो गई ते उस कूट का अर्थ समभा देते 
थे नही तो रहने देते । जैसे मान लीजिए कि किसी ने मंगल' 
पर मनुष्य देखे, पर अभी वह इस निश्चय को दृढ़ करना चाहता 
है. तो वह संस्कृत में ( इसलिये कि यूरोप के लोग लैटिन + 
में लिखते थे ) यह वाक्य लिखेगा “मया सङ्गले मनुष्या दृष्टा? .. 
मेरे द्वारा मंगल में मनुष्य देखे गए! पर बह इस वाक्य को 
छपवाने के पहले उसे वणसाला के क्रम से अक्षरों स॑ ताड 
देगा। छपने पर इस वाक्य का रूप यह होगा-- 
| ग, ड_, टा, ह, चु, समम, याया, ल, पूषू । 

यदि वह चाहे तो मात्राओं के खरों का अलग करक इस 

कूट को और छि कर सकताहें। यदि कुछ काल क॑ पीछे 


( ६ ) 


उसका अनुभव जाँच करने पर ठीक निकला तो वह सबको 
उसका म्रथ्रे समका देगा ओर यदि बीच में काई ओर इस 
बात को निकाले तो वह कह सकता है कि मैंने यह वात पहले 
ही कूट रूप से कह दी थी । , 

“इसी प्रथा के अनुसार सन्‌ १६५६ सं ..दाइगेस ने यह 
कूट प्रकाशित किया-६७०७७७8, ९0060, 0, ९९९७७, ४, ७, iliiiil, 
111), mm, 1777 777, 0000, pp, ६, Ir, 5, ((॥, पप- 
' एए. ” तीन वषे की जाँच के उपरांत उनको! निश्चय हो गया 
' कि उनका सिद्धांत ठीक था और तव उन्होंने अक्षरों को! टीक 
क्रम से बिठाकर यह वाक्य बनाकर प्रकाशित किया-- 


“Annulo cingitur tenui plano nusquim colar 


erante ad ezlipticum inelinato’? 
यह बात लेटिन भाषा सें है | इसका रथ यह है “यह 
ग्रह एक पतले चपटे वलय से घिरा हुआ है जो क्रांतिवृत्त से 
कोण बनाता है ओर प्रह से कहीं लगा म 
चारों ओर से दूर है ।?? 
जसा में ऊपर कह आया हूँ अव यह निश्चय हो गया है 
कि एक दूसरे के भीतर सव तीन वलय हैं, एक नही । इन 
वत्यां के विषय में पहले यह अनुसान था कि ये ठोस सुद्रिका 
र पिंड6 पर अब यह निश्चय. हो. गया है कि एक एक 
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पास पास आ गए हं कि ये एक मिले हुए वलय से प्रतीत होते 


वलय भ्रसंख्य पिडो का बना हुआ हे । अरसस्य उपग्रह इतने 


+ 


(. ३७ ) 
ल: सब अलग ग्रलग शनि की परिक्रमा कर रहे हैं। 
शनि के सध्य सागं में ये ठीक सिर पर देख पड़ते होंगे। आकाश 
में एक रितिज से दूसरी तक एक तोरण ( मेहराब ) सा देख 


पड़ता हे!शा । उसके ध्रुवों से इसके दशन भी न होते होंगे । 
वलये के बीच वीच में आकाश देख पड़ता होगा । एक ज्यातिषी 

का कथन है कि शनि से देखने से वलय के ठीक बीच का भाग 
( अथाएू्‌ वह जा सिर के ऊपर होता होगा ) शून्य सा रहता 
होगा । इसका कारण यह हे कि वहाँ पर शनि की परछाई 


प्रड़ती होगी । परंतु इस शून्य स्थल में आर आकाश में यह 
भेद रहता होगा कि इसमें तारों का अभाव होगा । 


परंतु यह दृश्य गर्मी का हे जब कि वल्लयत्रय बड़े सुहा-' 


वने से प्रतीत होंगे । सर्दी के दिनों में इनसे हानि भी होती 
होगी । ये सूर्य के प्रकाश को और ताप को बहुत कुछ राक 
लेते होंगे, एक तो शनि सूर्य से दूर है दूसरे सर्दी में सूर्ये 
दक्षिणायन रहते होंगे। इस पर भी जो कुछ थोड़ी बहुत गर्मी 
या प्रभा पहुँचती होगी-उसका.अधिकांश-ये-लषप्त-कर देते हैं । 


इनके कारश-सू्य्थग्रहण भी बहुत हुआ करता होगा । उसके” 


जा भाग मध्य रेखा और ध्रव के बीच में हैं उनमें-कभी कभी 
हमारे पाँच पाँच वर्ष के बराबर ग्रहण लगा रहता होगा । 


शनि का प्रृष्ठ भी बृहस्पति के सदृश है । वह-भी बादलों 74 
से घिरा रहता है और उसका वायुमंडल भी अत्यंत घना है । «|» 7 


संभवतः उसकी दशा. भी वेसी हो. होगी जैसी बृहस्पति की है । 
उया--७ 


( चऽ ) 
उसके ठोस-न-होने का एक प्रमाण यह है कि वह अत्यंत हलका | 
है। घनफल में पृथ्वी से ७०० गुणा सारी होते घए सीं 
तौल में कुल £० गुणा भारी है । उसका अप 
के बराबर है। ऐसा अनुमान किया जाता 
समुद्र इतना वड़ा हो कि उसमें सब ग्रह छोड़े जा र 
सब तो पानी में डूब जायँगे पर शनि तरता रहंगा । |. 


इसको अ्रक्षश्रमश में लगभग ...१०) घंटे लगते हैं झा इतने 
है बड़ पिंड के लिंये एक अपेक्तातीत बात है । 
शनि के साथ जहाँ तक ज्ञात है १० उपग्रह हैं, जिनमें 


एकण्टाइटंनः ( 1080 ) बुध-से बड़ा 
El फोब^( 01000 ) बृहस्पति के अंतिम उपअह की भाँति 
उल्टा चलता है अर्थात्‌ पूर्व से-पश्चिम को घूमता 
जा दशा ऊपर दिखलाई गई है उससे शनि में जीवों का 
होना. असंभव सा. प्रतात होता -है परंतु इसके चंद्रमाओं में 
विशेषतः टाइटन में प्राणी हो सकते हैं। शनि से आकाश का 
दृश्य वलयां क कारण अत्यंत विलक्षण होगा । उसके दस उप- h 
ग्रहां ने इस विलक्षणता को और भी द्विगुणित कर रखा होगा । | 
कभा एक, कभी दो, कभी दसों आकाश में उदय होते होंगे ओर 
वलयो के भीतर बाहर घूमते होंगे । . एक प्रसिद्ध ज्योतिषी ने 
लिखा है कि-_“'शनि से वलयों के बीच में चलते हण चंद्र 
“Pearls strung ona silver thread’ रुपहल ताग म॑ > 
गूंधे हुए मोतियों के समान देख पड़ते होंगे ।?? | 


स्य 


ही. क <5 ) 


पति और शनि दोनो के साग हमारे कांतिवृत्त के बाहर 

` से देखने में ध्राक्ाश में ये विचित्र चाल से 
[द्य के कुछ पहले पूर्व में-देख -- 
ये कुछ पहले उदय होने लगते हैं यहाँ तक ' 
रात देख पड़ने लगते हे । पर इस उद्यकाल के हेर 
र के साथ साथ एक और वात भी होती है | 'पहले ये आकाश 
जाते दिखाई देते हैं, फिर कुछ दूर चल- 


RINE TE 


जिस समय शनि या शुरु उस स्थान पर पहुँचते हैं जहाँ पर 
कि चित्र में “%? यह चिह बना हुआ है तो वह प्रथ्वी की अपेक्ता 
सूर्य्ये के ठोक सामने होते हैं । इस स्थान को पूर्ण गुरु या पूर्ण 
रेखा के बीच में पड़ता है । ब्रहस्पति को इस रेखा को पूरी 
करने में १२२ दिन और शनि को १४३ दिन लगते हैं । 


ह... पुराने ज्यातिषी पहुँच सके थे ! 


जा 


(१९) युस्नस ओर नेपचून 


शनि के साथ हम उस सीमा 


पर समाप्त हो गया था । इसके आगे उ 
इसका मुख्य कारण यंह है कि नेपचून 
जा सकता ही नहीं आर युरेनस को भी कदाचित सह सें 
एक मनुष्य देख सकेगा । 
बुध, शुक्र, शनि आदि ग्रहों की विवृत्ति का ससय नियत 
नहीं किया जा सकता । यह कोई नहीं कह सकता कि इनमें 
से किस प्रह को पहले किस देश के किस मनुष्य ने किस दिन 
देखा था । जहाँ तक पता लगता है, प्राचीन काल के सभी 
ज्योतिषी इन्हें जानते थे । पर शनि के देखे जाने के पोछे 
नवीन विवृत्तियों की श्रेणी बंद हा गई । सहस्रों (या लाखों 7 ) 
वर्ष तक किसी ने किसी नए पिंड का पता न पाया । 
सन्‌ १७५१ मं वह द्वार फिर खुला और हमारा अपने परिवार 
के एक व्यक्ति से परिचय हुआ | जहाँ तक समभ में भ्राता हेप्राचोन 
काल में और ग्रह भी इसी प्रकार देखे और पहिचाने गए होंगे । 
सन्‌ १७७८१ क १३ माच को रात को सर विलियम आ कस विलियम हल 
मिथुन.राशि के तारो की ग्रोर देख रहे थे कि उनकी दृष्टि ऐक 
तारे पर पड़ी जो औरों से कुछ बड़ा श्रौर चमकीला प्रतीत हुआ । 


( १०१ ) 
यह स्मरण रहे कि वे यंत्र से देख रहे थे । दूसरे दिन 
। उन्होंने देखा तो बह पहले स्थान से कुछ उल गया था । 
दसन दिनों सें यहवातनिशिचत-हो"गई कि -वह" अन्य “तारों” 
र तही अत्युत्तज्वल पिंड है। यह तो किसी का < 
एर नही हो सकता था कि शनि. के अतिरिक्त 
एना भी संभव है, इसलिये पहले यही समझा 
केतु होया। पर जब इसकी गति को गणना की 
छठ हो गई कि यह पिंड केतु नहीं प्रत्युत ग्रह हैं। 
इस समाचार ने शिक्षित जगत्‌ को आश्चय्य में डाल दिया। व, 
ह बस्तुत: हशैल ने एक ऐसा कास किया जो संभावना की सीमा के | | 
नी ` बाहर साना जाता था ! सौरचक्र का विस्तार एक छलाँग में दूना 
। हो गया कर्याकि शनि सूयय से ४४ करोड़ कास से कुळ ऊपर दूर 
है ओर युरेनस उससे एक करोड़ कोस से अधिक दूरी पर 
| इसकी विद्रृत्ति के पीछे पता लगा कि पिछले वर्षों में कई 
| ज्यातिषियों ने इसे भिन्न भिन्न स्थानों में देखा था पर यश ता. 
हर्शल को मिलना था। सबने इसे तारा समकर छोड़ दियाथा। __ 
` ` युरेनस के प्रष्ठ के विषय में कुछ विशेष नहीं कहा जा | 
सकता । उसः-पर-भी ब्रहस्पति ओर शनि की सी मेखलाएँ.. 
प्रतीत. होती हैं और. रश्मिविश्लेषक की सहायता से यह भी. | 
पता चलता है कि वह अत्यंतं गर्म है, यहाँ तक कि जल उस' | 
पर भाप की अवस्था में भी नहीं ठहर सकता, प्रत्युत अपने 
अवयवों में टूट जाता है श्रौर हाइड्रोजन और आक्सिजंन 


a 


NR डय 
द्छ्त्ू-साएरू - 


| 
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(¬ युरेनस से-६२०००-कोस दूर है और..२.)..दिव में उसा 


( १०२ ) 


~ खेडी Ca 


ग ॥४ यङ सत ॐ 
के परमाणु रह जाते हे । कुछ ज्यातिषियों. का यह मत है 


निश्चित रूप से नहीं कही जा सकती । 


इसके साथ चार उपग्रह हैं । इनमें पहला 'एश्यिल (१71७1) ._ ५ 


[oS 


क्रमा करता है और चोथा जा १४०५5० कोर दर हे 


तक अनुमान होता है इनकी दशा भी गुरु और शानि के उप- 


्रहों की सी होगी । संभव है कि युरेनस के और भी उपग्रह हो 1% 


ऊपर लिखा गया है कि युरेनस की विवृत्ति ने लोगों के 
आश्चर्ये में डाल दिया । यह बात अक्षरशः सत्य है पर नेप- 
चून को विवृत्ति के सामने वह एक हँसी खेल था | युरेनस के 
विषय में हर्शल की बुद्धि के साथ साथ बहुत कुछ काम उनके 
रन्ध र तीन्रदशी यंत्र ने किया । उसका दिखाई देना एक 
प्रकार को आकस्मिक बात थी। कोई और व्यक्ति भी उस 
प्रकार के यंत्रों को लेकर सावधानी से बैठता तो संभव था 
कि उसे युरेनस का पता लग जाता । पर नेपचून के विषय में 
यंत्रों का कृत्य अति अल्प था। उसको किसी यंत्र ने नहीं 
“तुत मजुष्य के बुद्धिलल, दिव्य मस्तिष्कबल ने उसके अज्ञात- 


—— ~ 


( १०३ ) 


> 


में गणताएँ करके उसका सांगे निश्चित किया । पर थोड़े ही 
हियों में यह देख पड़! कि इस गणना में कहीं न कहीं कुछ भूल 


में झसुक स्थान में होगा तो वस्तुतः अह वहाँ. 
शा। स्वभावतः यही .विचार हुआ कि 
ई होगी परंतु जितनी भूलें समभू में आइ 
कमी वनी रही । यह कमी इतनी 


गान गणना करने से आता था और जहाँ पर युरेनस स्वरू- 
पत: देखा जाता था इन दोनों में इतना कम अंतर था कि यदि . 
'बह्तुतः इन दोचों स्थानों में दो अलग अलग पिंड होते तो पृथ्वी 
कदापि अलग अलग न प्रतीत होते प्रत्युत एक दिखाई देते । 
पर विज्ञान इतनी ग्रर्प भूल को भी क्षमा नहा कर सकता । 
अंत में लोगों ने यह बात साची कि कदाचित्‌ युरेनस के 
पास कोई दूसरा पिंड हो जिसका आकर्षण युरनस का बरा- 


बर पोळे खाचा करता हा । 


इस पिंड का द्भ ठ़ना कोई सहज बात.न थी । सहसो तारों हे 


के बीच में से उसका खोज निकालना बड़ा कठिन काम था । 
पर यह कठिनाई एक और प्रकार से दूर हो गई । 


सन्‌-१८४१. में एक ग्रँगरेज गणितज्ञ-एडस्स' का ध्यान इस 1 


ओर आकर्षित हुआ । सन्‌ १८४३ में उन्हेने गणित के द्व 


जब यरेसस की विवृत्ति हुई तो ज्येततिषियों ने-उसके/विषय , . 


( १०४ ) 


(यह निकालना आरंभ किया कि जो. पिंड युरेनस को खींच रहा 
है वह कितना बड़ा होगा, आकाश में कव और कहाँ देख पड़ेगा 
इत्यादि । यह एक ऐसा समीकरण । ०१७८४१००) था जिसे 
नो अज्ञात संख्याएँ थीं । दो वर्ष में गणना पूरी हुई | 
१०8१ का २१ अक्तूबर का वे एक कागज लंडन. को ग्रिड 
वधालय ग्रोनिच सें छोड़ आए जिसमें कुल गणना ८ 
पर पहले तो वहाँ किसी ने इस ओर ध्यान ही न दिम 
पोळे से जब प्रयत्न किया भी गया तो बह निष्फल गया व्यि 
जिस ओर ऐंडम्स ने इंगित किया था ग्राका श 
का उन लागा क पास कोइ चित्रपट ही न था ! के घे मह 
` ्रौर तारे में पहचान कर सकते | | 
„८ उन्हीं दिनों फ्रांस के लेवेरिण भी इसी गणना में लगे हुए 
थे जब उनका काम समाप्त हो गया तो उन्होंने वर्िन वेधा- 
शय के अधिष्ठाता एनूकी-के. पास सारा ब्योरा लिख भेजा । 
जमनी में तारों के नए चित्रपट थे उनकी सहायता से जिस 
' स्थान में लेबेरिए ने बताया था दो ही तीन घंटों के भीतर एक 
नया तारा दीख पड़ा ओर शीघ्र ही युरंनस को गति को व्यति- 
कांत करनेवाला पिंड पहचान लिया गया | लेबेरिए के कहने 
` से-ही-इसका नांस नेपचून रखा गया । 
इसको विवृत्ति गणशितः के निश्रम आर निर्दो 
सभुज्ज्वल उदाहरण है और मनुष्य को समुप 
गति की सूचक है । . ` 
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दूसरे यदि हों भी ते हम इसका कुछ निर्णय नहीं कर सकते । 


( १०५ ) 
छ दिनों तक यह विवाद चलता रहा कि इस वित्रत्ति के 
लिये यश का अधिकारी कौन है ? एडम्स या. लेवेरिए | 
अगरेज लेग एडम्स का पत्त लेते थे और फ्रांसवाले लेवेरिए का।. 
पर अंत सें ऋगड़ा सिट गया । आजकल सभी निष्पक्ष मनुष्य « 
शोनों को तुल्य प्रशंसा का अधिकारी सानते हैं । 
विषय में युरेनस से भी कम वातं ज्ञात 
लगता हैं दोनों को. दशा प्राय: एक ही _ 
द री.-वैसा.ही..गर्म. और घने -वायुसंडल से. घिरा 
छुआ है जिसमें बहुत. सी -वाष्पें ( ५३०७ ) हैं । कतिपय 
यातिपियों का यह अत है कि यह आठ: घंटे सें ग्रक्ष- 
भ्रभण करता है | CN 
उसके साथ जहाँ तक ज्ञात है, एक उपग्रह है॥. यह नेप- | 
चून की विद्वत्ति के एक पक्ष के भीतर ही देखा गया। यह उससे | 
१११५०० कोस दूर है और ५ दिन २१ घंटे .८. मिनट में 
ग्रह की एक परिक्रमा पूरी करता होगा । ऐसा-अनुमान है कि | 
वह बहुत बड़ा है, नहीं तो यहाँ से इतना स्पष्ट न देख पड़ता । 
कुछ लोगों का विश्‍वास है कि हमारे सौर चक्र में इससे बड़ा कोई 
उपग्रह है ही नहीं । यह भी नेपचून की परिक्रमा उल्टी रीति 
(पूर्व से पश्चिम) से करता है । युरनेस और नेपचून में प्राणी 
हैं कि नही, इस प्रश्‍न का उठाना ही व्यर्थ है क्योंकि पहले तो& 
अनुमान होता है कि वहाँ जीवधारी हो ही नहीं सकते और 


( १०६ ) 

यहाँ पर आकर आधुनिक ज्योतिष ने सौरचक्र की सीमा 
बाँध दी है। पर संभव है कि शनि पर ही रुकनेवाली प्राचीन 
सीमा की भाँति यह भी कल्पित हो। यह कौन कह सकता है 
कि नेपचून के भी आगे और ग्रह नहीं हैं ? सूर्य के सेवकों 
की श्रेणी को यहीं पर समाप्त सान लेना भूल है । यह बहुत 
संभव है कि नेपचून के आगे भी ग्रह हों, जिसके हम दूरी 

के कारण न देख सकते हों । यदि ऐसे अह हैं, तेः चे 

दूर हैं कि वे किसी अन्य पिंड पर आपना प्रभाव 
अपना अस्तित्व उस भाँति सूचित नहीं कर सकते 
स्वयं नेपचून करता है । 


१२ ) आकाश के परिब्राजक 
“वरित्राजक? शब्द संन्यासियां के लिये प्रयुक्त होता है, | 
| ' इसलिये उसको किसी प्रकार के जड़ पिंडो के लिये काम में 1: 

(क प्रकार से धर्म्सश्रष्टता का दोषी होना है। पर 
। काई और समुच्चित शब्द न पाकर इसका प्रयोग § kt 
फय है, पुण्य संन्‍्यासिगण की गौरवहानि के उद्देश्य से नही! य 
परिन्नाजकों में दे! शारीरिक गुण होते हैं | एक तो वे वरा- .. 
तर पथ्येटन करते रहते हैं। कहीं एक दिन से अधिक नहीं 
ठहरते । इसी लिये वे अतिथि? कहलाते हैं । यह शुण सभी वे | | 
ग्राकाशस्थ पिंडों में अत्युदार रूप से पाया जाता वे सब र्ग 
निरंतर चलते हे । नारदजी तो एक स्थान म॑ दा घड़। ठहर 
जाते थे। ये विचारे कहीं कभी एक क्षण के लिये भी नहीं ठहरते 
वरन्‌ सदैव अपने अपने. नियत मार्गो पर चलते रहते हैं । 
+ इस गुण की दृष्टि से पिंडों में पारस्परिक विशेषता नहीं 
, है। सब एक सेहैं। पर परित्राजक का एक ओर गुण 
होता है--अपरिग्रह या त्याग । श्रेष्ठ संन्यासी के पास सिवाय 
अपने शरीर और अत्यावश्यक कमंडलु इत्यादि के और कोई 
सामग्री न होनी चाहिए, और न उसके साथ कोई दूसरा 
व्यक्ति होना चाहिए क्योंकि एकांतसेवी होना उसका प्रधान | 
 कतेव्य है। इस परीक्षा में बहुत कम पिंड ठहर सकते हैं । 
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तारों के साथ ग्रह हैं, ग्रहों के साथ उपग्रह हैं। इन जगतों 


के साथ नदी, पर्वत, सागर, वादल, वायुमंडल, इच्त पशु, 
पक्षी, मनुष्य आदि अनंत सामग्रियाँ हैं, इसलिये इस विषय 
में ये निपट संसारी है । 

पर इस अध्याय में जिन पिंडों का वणन होगा उनमें 
दोनों गुण वर्तमान हैं और वे भी बड़े उत्कृष्ट रू 
इसमें कोई पाप न हो तो हम यह कह सकते है 
में लाखों ऐसे साधु-वेपधारी मनुष्य हैं जिनको चाहिए 
वे इन पिंडां का इन बातों में अपना गुरु सान लें । ऐसा 
करने से वे भगवान्‌ दत्तात्रेय के मार्ग का अ 
अपने जीवन को पवित्र बना सकेंगे | 

हमने परित्राजक की पदवी केतुओं ( पुच्छल तारों, 
भाड तारा=केतु) को दी है। एक ससय था जब कि 
लोग इन पिंडों को देखकर डर जाया करते थे । . अब भी 
संसार के सभी देशों में लाखों ऐसे मनुष्य हैं जिनका विश्वास 

1 जब कतु उदय होता हे तो संसार में कोई न. काई 
दुर्घटना अवश्य होती है। मैं नहीं कह सकता कि फलित 
'्यातष को इस विषय में क्या सम्मति है? पर अब वह 
समय गया जब दस वीस वर्ष में कहीं एक केतु देख. पड़ जाया 
करता था। अब तो यंत्रों की सहायता से प्रति वर्ष बहुत 


स कतु देख पड़ते हे | इनक प्रभाव से क्‍या क्या. घटनाएँ 
होती हें यह कहना कठिन है 1. 


PF . का १०४ ) 
पर ऐसा कदाचित्‌ ही कोई व्यक्ति होगा जा इनको देख- 
कर आश्‍शचय्ये से न अर जाता हो । विद्वा और मूख 


(>. > न ब्ध ठ ज Es श्रै = 
सभी इस इम्विषय को देखकर स्तब्ध रह जाते है ओर इसके 


जुल सोंदये और महत्ता से सुग्ध हो जाते हैं।. . 
होते हैं--एक तो उनके सिर 
ब्रीच का घना भांग जिसको केतुनाभि ( \॥८।९८४ ) 


दूसरे उसके चारों ओर का उससे देखने में हलका 
3 
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जिसको नास्यावरण ( (४०708 ) कहते हैं आर तीसरा 


भाग, 
बह दूर तक फैला हुआ भाग जिसे पुच्छ ( ६! ) कहते हैं । 


($ aN 


इसलिये लिखा गया है कि ये तीन भांग उन्हीं 
गोले होते हैं ! जो केतु 
उनमें अधिकांश पुच्छ- 


के केतुओं का वर्णन करेंगे । 


` चित्‌ कुछ केतु सूर्य्यं की परिक्रमा करते हो । परंत 


( ११० ) 


=e ७ ~ ES पफ्च्ळे ~ ~ 
हीन होते हैं । कई केतुओं में एक ही साथ कई पुच्छे भी 


देख पड़ती हैं । 
केतु दा प्रकार के होते हे, एक 
संबंध है ओर दूसरे वे जो स्वतंत्र हैं । 


सबसे पहले न्यूटन की समभ में यह बात आइ 


किसी केतु विशेष के विषय में इस बात का निर्णय नही किया | 

ह काम उनके मित्रहाली ने किया । उन्हीं दिनों एक के 
उद्य हुआ था। हाली'ने ( यह बात सन्‌ १६८२ की है । ) 
गणना करके देखा ता यह प्रतीत हुआ कि यह केतु लगभग ७५ 
वर्ष सें पृथ्वी के समीप आता है। उन्हाने पहले की पुस्तकों 
से पता लगाया कि उस समय से प्रति ७५ वर्ष के अंतर पर 
पहले केतु देख पड़े थे कि नहीं । इन पुराने कागजों से उनके 
मत की और पुष्टि हई । उन्होने देखा कि सन १७५७ में 
उसको फिर देख पड़ना चाहिए । उस समय तक उनके जीते 
रहने की संभावना न थी इसलिये वे लिख गए “£ ¡६ should 
return according to our predictions about the year 
1758, impartial posterity will not refuse to ac: 
knowledge that: this was first discovered by an 
English man * “यदि हमारे कथन के अनुसार यह सन्‌ 
१७५८ के लगभग फिर लौटकर आवे ते ( युझे आशा है कि ) 


लोग निष्पक्ष भाव से इस बात को स्वीकार करेंगे कि इसकी 


५ यह कि जितना समय यह लेता है ( अर्थात्‌ ७४ वर्षे ) उतना 


“RN MN वी 


एक अँगरेज ने की थी |?” उनका कथन सस्य निकला 
के .दिसंत्रर...की- २५. तारीख को वह देखा है 


द्रानों ने भी हाली का समुचित आदर किया हैँ । 
नाम. ही- झालि. केतु. रख दिया गया है। 


कदी केतु है जो-१४१०-- में उदय हुआ था। हममें से 
। ऐसे व्यक्ति हागे जिन्हाने उसे उस समय न देखा 
झब-इसे १२०८४ या ८+ में फिर-उद्य-होना- चाहिए । 


में कई बाते. विशेष घ्यान देने की हैं। एक तो 
स॒ तारा ही यह वात निश्चित हई कि कुछ केतु 
ऐसे हैं जो अही की साति सूथ्य की परिक्रमा करते हैं । दूसरे 


अर किसी को नहीं लगता । 
इसके अतिरिक्त और भी कई नियतकालिक ( ०1100० ) | _ 
4 जा शि 
केतु हैं ( नियतकालिक उस पिंड क हे जा नियत काल 
किसी स्थान विशेष पर पहुँचता हो या काय्य विशेष करता 


>> बी 


हो )। एनक्रे/ फे, होम्स, ब्रुक्स, डि वाइका आदि क कलु 


इनमें से प्रधान हे । 

यह निश्चित रूप से जाना गया है कि सूर्य की परिक्रमा 
करनेवाले. केतुओं में १३ ऐसे हैं जिनका परिक्रमाकाल कम है हा 
और ६ ऐसे हैं जिनका बहुत है। नियतकालिक कतुभ्रों में बिएला 
के केतु की कथा अत्यंत रोचक है और इस पिंड से ज्याति- 
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( ११२ ) 


षियों को लाभ भी बहुत हुआ है क्योंकि आजकल केतुओं के 
विषय में जा सिद्धांत हैं उसको निश्चित करने में इसळे झव 
लोकन से बड़ी सहायता मिली है । 

पहल इसको बिएला नाम के एक जर्मन ने ९८२६ में 
देखा । गणना करने से पता लगा कि यह लराभग- दत 
सूर्य्य की एक .परिक्रमा-पूरी “करता हे । जब बह १5१२. में 
फिर प्रथ्वी के निकट आया ते एक बड़ा तमाशा हत्या ; 2021 
लोगों ने गणित करके यह निकाला कि यह पृश्नी के इतना 
निकट आ जायगा कि उससे प्रथ्वी को टक्कर लग जाने की 
संभावना होगी। वस फिर क्‍या था ? लोग घबरा गए । 
यह विश्वास हो गया कि पृथ्वी के दिन पूरे हो गए ! जब 


[a 


पेरिस वेधालय के अधिष्ठाता ने यह सूचना प्रकाशित की कि. 


of 


/ उसस श्रार प्रथ्वा से कम से कस २६ करोड़ कोस का अंतर 
` । होगा तब जाकर लोगों को शांति हुई । जब यह कतु १८४७६ -में 
दा टुकड़ा में विभक्त ४ 


दखा गया ता एक विचित्र बात हई 


हो गया ओर दोनों टुकड़े क्रमश: एक दूसरे से दर ही हटते 
गए। १८७२ में दानां केतु ( क्योंकि अब एक से दो हो गए 
थे ) देख पड़े और इनका पहले से आठ गुना अतर हो गया 
था। १८५६आओर १८६६ में यह बहुत ढूढ़ने पर भी.न मिला। 
एसा प्रतीत होने लगा कि यह किसी कारण से सौर चक्र के 
बाहर हो गया । परंतु सन्‌ १८७२ में एक अर विचित्र बात 
छई। इस साल इसको फिर देख पड़ना चाहिए था और : 


( ११३ ) 


एथ्ची के इसका नागे काटकर जाना था । केतु तो न देख 
बंबर- की प्रथ्बी-ने>इसका >माम-*काटा-तेा 

घाश्दय्यजनक फ्लकड़ी लूटी । असंख्य तारे 
न ह प्राग के गोले, आ चंद्रमा के बराबर प्रतीतः होते 


बट गायो, यहाँ तक. कि-वे टुकड़े यंत्रों 
रहे | पर जब पृथ्वी इनके बीच में से 
हेर आवी हैं ते ये दूटते हुए तारों के रूप में देख पड़ते हैं। 


इन कंठुओ के साग अत्यंत. लंबे दीघेवृत्त होते हैं। इसी 

ये कभी तो ये सूय्यं के निकट आ जाते हें ओर कभी-कभी 
( इसमें से कई ) नेपचून के माग को भी पार करके बाहर 
निकल जाते हैं । उदाहरणार्थ एक केतुवृत्त का चित्र 
दिया जाता है । 


(११४ ) 


| न्यु घूमते प्रहे के पास पहुँच जाते हैं तो कभी कभी इनकः जातया 
„` पर भारी प्रभाव पड़ता है। १७७० में मेसियर ( 31९5७९5 ) 
ने एक केतु देखा जिसके ५६ वषे में लोट आन को रक को 
गई । पर यह भागा केतु घूमते घूमते दे। तीन बार ह 


र Ces गार कः 22) a fe ४० र्‌ धशा 
के पास जा चुका था श्रार प्रत्येक बार गुरु की अहः >: पण 
शक्ति ने उसके मार्ग में कुछ न कुछ परिवत्तन किया ४ त 
में १७७७ में इसका मार्ग ऐसा उलट पलट गया कि अर लकी 


शीघ्र देखे जाने की आशा नहीं है 

ब्रक्स के एक केतु की अवस्था भी बुरी है। बह रि 
अर मेसियर [या .लेक्सेल ( 1,०5९) ) का क्योंकि उसके 
संबंध में गणित लेक्सेल ने ही की थी ] दोनों के कतु 
से मिलता है। वह. पहले १८८४ में देखा गया । वह सात 
सात वर्ष के अंतर पर लोटता है । परंतु हर बार पहले से 
कुछ धुँधला देख पड़ता है। संभव है कि वह टूटता जाता 
हो। १४१७ में उसे देख पड़ना चाहिए था । यदि देख 
पड़ा भी ते १४२१ में वह बृहस्पति के अति समीप होगा । 
` देखिए इस बात का उसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है । 
कुछ केलुओं के विषय में अभी कुछ ठोक नहीं कहा जा सकता। 
गणना से ता यही पता लगता है कि उनको लौटना चाहिए 
सोर चक्र में ही हैं पर यह संदिग्ध कथन है । अभी 
अनुभव द्वारा अ्रनुमेदन नहीं हुआ है । 


. °> इनमें होम्स के केतु का वृत्त गोलप्राय है । जब ये घूमते | 
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( ११९ ) 
~ 

आं को देखिए जो दूसरी अणी में हे । जहाँ 
है इनका सौर चक्र से काइ संबंध नहीं है 
झे सूर्य्य की परिक्रमा करते भी होगे तो एक एक परिक्रमा fi 
भ कडे लाख यष लगते होगे । इसलिये इनके विषय में काई ह|| 
विश्‍वसनीय गशना नहीँ की जा सकती । ये सच्चे परिव्राजक 4 
हैं। आकाश में इनका कोई नियत स्थान नहीं है। ये | 


Ie य 
1 


१» ~ 
| sk 


सदव चलते रहते हें। आज अकस्मात्‌ हमारे सूय्य के पास . 
अ भए, कल न जाने कहाँ होंगे। आकाश का अनंत असीम जा 


विस्तार इनकी अटबी हे । किसी ने इनको आकाश के दूत? 4 
कहा हे । यह एक प्रकार सत्य है क्योंकि सचमुच ऐसा ही | 
प्रतीत होता हे कि थे एक तारे का दूसरे तारे के पास सँदेसा . 4 
पहुँचाया करते हैं । Ee; 

कभी कभी इनके जीवन में निरपेक्षित घटनाएँ होती । 
होगी । यदि भ्रमण करते करते किसी बड़े तारे के पास ये 
आ जाते होगे, इतने निकट कि उसकी आकर्षण शक्ति इन पर 
आ अपना पूरा प्रभाव डाल सके, ता इनके मार्ग में व्यतिक्रम 
पड़ जाता होगा, गमन की दिशा में उलट फेर हा जाता होगा । 
इतना ही नहीं, कभी कभी ये अपनी चिरसंपादित स्वतंत्रता भी [ 
खो बैठते हागे । ये उस तारे के चक्र में पड़ जाते होंगे और | 
इनको उसके चारों ओर घूमना पड़ता होगा । बहुत संभव हे 
कि हमारे सौर चक्र में कई केतु इसी प्रकार फँस गए हें ।-पर | 
जो केतु स्वाधीन हैं यदि उन पर किसी प्रकार के सूक्ष्म प्राण 


( ११६ ) 


हों. तो उनको निरुपम आनंद मिलता होगा । वे नित्य एक 


नया जगत्‌ देखते होंगे मरौर साथ ही एक नए जगत के प्राणियों 


की दृष्टियां को सुख देते होगे । 
जा केतु-प्रथ्वी पर से देखे गए हैं, विशेषत: 


र 


चमकीले ओर चक्षुदृष्ट रहे हैं, प्राय: इसी. अनियतक' 


श्रेणी.केथे। उनके विषय सें न यह कहा जा सकता घे कि बे 
पहले भी कभी देखे गए थे, ओर न यह कहा जा सकता है † 
अब कभी देख पड गे । सिवा हालि-केतु के ऐसे बहुल 
नियतकालिक केतु हैं ( या स्यात्‌ एक भो नहीं है ) जे प्रकाश 
में इनकी तुलना कर सके । 

इनमें से एक का..१८५८-( सन्‌- १८५७ के विद्रोह के एक 
साल के भीतर) में उदय हुआ था। इसको डोनेट केतु 
(190189 (१011९1) कहते हैं । सैकड़ों वर्ष में ऐसा प्रकाश- 
मान केतु नहीं देखा गया है । 


सन्‌ १८६१ में दूसरा केतु उदय हुआ | .३०-जून को 
पृथ्वी इसकी पुच्छ में से निकल गई पर किसी को कुछ पता 
न लगा । केवल आकाश में एक प्रकार की चमक सी प्रतीत 
हाती थी श्रौर सूर्य का प्रकाश धुंधला सा हो गया था । 

एक केतु सन-१८७३ में उदय हुआ था । सन्‌ _१८८० में 
एक दूसरा केतु देखा गया जा ठीक उसी के मार्ग पर चल 
रहा था। ज्यातिषियां ने इससे यह अनुमान क्रिया कि 
१८४२ का ही केतु लौटकर झा गया । परंतु १८८२ में उसी 


( ११७ ) 


हुआ एक तोसरा कतु दंखा गया आर ७ 


क चाथा भा उसी रास्ते पर चलता पार्या गया | यह असंभव 
हैँ कि जिस केतु को पहली वार लौटने में ३७ बर्ष लगे, वह 
फ चार २ वर्ष आर तीसरी बार ५ वर्ष में लोट आबे । 
वष्ट छनुमान किया जाता है कि थे किसी ऐसे केतु के 
मो! किसी समय इसी माग पर चल रहा था और अब 
गे पीछे हो गए हैं । 


फे बाद कोई ऐसा केत उदय नहीं हआ है जा 


इत भाखव्‌ हा । जो केतु चक्षुदृष्ट थे भी वे ऐसे घुँधले थे 
उनको ओर लोगों ने विशेष ध्यान नहीं दिया | 


युक्तियाँ थी। अकेली-आँख या दूर्दशक यंत्र । पर अब 
आकाश के फोटो लिए जाने लगे हैं। ऐसा करने से बे केतु भो, 


जेः इतने धुंधले हैं कि किसी प्रकार उनको देखना असंभव है, 


अपना चिह्न छोड़ जाते और अपना अस्तित्व वतला जाते हैं । .. 


अब यह प्रश्‍न होता है कि केतु हैं कया? इस प्रश्‍न के 
उत्तर देने में तीन बाते से बड़ी सहायता मिली हे | पाठकों 
को वे बाते स्मरण रखनी चाहिएँ जा हमने विएला के कतु 
के विषय में कही थीं । मोरहाउस के केतु ने भी, जा १८०८ 
में उद्य हुआ था, बहुत सी उपयोगी बाते. बतलाई हैं । इसकी 
पुच्छ का एक टुकड़ा अलग हा गया और मूल केतु से बहुत 
दूर चला गया । ब्रक्‍स के केतु के इसी प्रकार चार टुकड़े 


2 


इ 


( ११८ ) 
हो-गए- इनमें से एक पहले ता मूल केतु से दूर इंटने लगा, 
फिर कुळ दूर जाकर रुक गया और फूलने लगा इश! बढ़ते 
बढ़ते, थोड़े दिनों में अदृश्य हो गया । कहु ं 
°> ` में यह . बात. ध्यान देने योग्य है कि वे सदेव सूर्य्ये स उल 
दिशा में होती हें । नीचे के चित्र से यह बात समझ में आ 
सकती है। यह एक कल्पित चित्र है पर यह अफया स 


>> आगे आगे : सिर पीछे पीछे पुच्छ चलती है, पर जब वे सूर्य 

से दूर होने लगते हैं ता आगे आगे पुच्छ चलती है पीछे पीछे 
> जि । न्य ज्यों वे सूर्य के निकट आते जाते हैं, पुच्छ लंबी, 

८ | चोड और भासत्‌ होती जाती है और ज्यां ज्यों दूर होते जाते : 

1 हे बह छोटी और धुँधली होती जाती है। जो केतु सूर्य से | ) 

` बहुत दूर रहते हैं उनमें प्राय: पुच्छ होती ही नहीं । इन्हीं सब | FE 

ध्यान रखते हुए आधुनिक ज्योतिषियों ने एक सिद्धांत 


उसका सारांश यह 
तत्त्वों के बने हुए हैं जिनसे सूर्य्ये, प्रथ्वी 


उनमें बीच सें संभवतः ठोस" भाग. है । 
नाभि ( nucleus ) है। इसी में लोहा 
स ठोस भाग को घेरे हुए एक वाष्पीय ' भाग 
हाइड्रोजन आदि शुद्ध अर अमिश्र वाष्प..हें जो 


अलले समय तेल, धी, चर्वी आदि से निकलते हैं । ये ही केतु.” | 


का जाभ्यावरण ( ००७७ ) है । स्वभावतः केतु में यही दो 
साग होसे हैं। पर जब कोई केतु सृय्ये या अन्य तारे के 
पास पहुँच जाता है तो उस पर एक.विचित्र प्रभाव पड़ता 
है। बह तारा तो उसको अपंनी ओर खींचता है पर उसके 
निकट एक प्रकार का बैद्युत्‌ अपसारण (९1९०७०६) 7९७ए]- 
801 ) होता है । एक प्रकार की बिजली की शक्ति उसे दूर 
हटाती है । या, प्रकाश की तरंगे' जा बड़े पिंडों की कोई हानि 
नहीं कर सकतीं उसको पीछे हटाना चाहती है । इस शक्ति 
के कारण केतु के हलके भाग सूये की ओर से दूर हट जाते 
हैं। इन्हीं दूर हटे हुए हलके कणों के समूह का नाम पुच्छ है । 


गये डुकड़े इतने हलके और पलले हैं कि लाखों कास तक फैल 
जाते हैं और इनके बीच में से तारे पूर्ण प्रकाशा से देख पड़ते हैं । 


ले इनमें भी लोहा, कावेन, सोडि-' 
| हैं। रश्भिविश्लेषक यंत्र भी इस बात का ' 


के 
र्ट 1 
शि ह | | 


( १२० ) 

इस प्रकार ये केतु क्रमशः छोटे होते जाते हैं। एक तो 
' ये यां ही बड़े हलके हैं, दूसरे जब कभी किसी तारे क निकट 
पहुँच जाते हैं तो इनकी थोड़ी संपत्ति में भी ६ ही 
क्षति हो जाती है, बहुत से केतु कुछ क 
समाप्त हो जाते होंगे 
पर इनके समाप्त होने या नाश होने की एक ठर आ री 
। कभी कभी बिएला के केतु की भाँति केतु ट्ट जाते है 
ओर धीर धीरे उनके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं | जाड 

' की क्या दशा होती है यह अगले अध्याय से ज्ञात होगा । 
' यद्यपि आकाश में ऐसा कोई भी पिंड नहीं हे जो स्थायी 
' कहा जा सक पर सूयय, ग्रह आदि की अपेक्षा ये केतु अत्यंत 
चणजीवी या अनिश्चित जीवी हैं । ये ग्रहो की भाँति केबल 
सृय्यै के प्रकाश से नहीं चमकते प्रत्युत स्वयं. प्रकाशसान्‌ पिंड 
_हैं। हाइड्रोजन और अन्य वाष्पों का अस्तित्व इनके गर्म होने 
का-प्रमाण देता है । ऐसे पिंडों पर जीवों के होने का प्रश्‍न 
उपस्थित ही नही हो सकता । 


sy fut 


१३ ) उत्का | 
"भी कओ अँधेरी रात में, जब कि चंद्रशून्य व्योम में ह । 
स यासल्य कारे आपसे खयोतेपम प्रकाश-«से-विस्फुरित होते ह | 


रडते है, दे! एक ऐसे विध्फुलिग या ब्योतिबिंद दृष्टिगत होते 
प्र एज जण के लिये तारामंडल में चलते हुए देख पड़- 
दिव के लिये लुप्त या अंतर्धान हा जाते हैं। जिस त, 
व्यक्ति ने दा चार दिनों तक थोड़ो थोड़ी देर के लिये भी. 

चाकाश का अवलेकन किया होगा उसने इनको अवश्य देखा 
डोंगा | इनको उल्का कहते हैं। साधारण-बेशलचाल-में - इनके | 
देख पड़ने का “तारा .टूटना? कहते हें । ग्रामीण लोगों का i 

ऐसा विश्वास है कि ये धम्मराज के दूतों द्वारा खींचे. जाते हुए 

मृत मनुष्यों के प्राश हैं । प्राण स्थूल हैं या सूक्ष्म और दृष्टि- 
2 गत हो सकते हैं या नहीं इस प्रश्‍न का संबंध ते दशेनशाख 
से है, पर ये पिंड वस्तुत: “तारे? नहीं हैं। तारे? इस. विश्व. 
में अत्यंत विशाल पिंड हैं ओर उल्का अत्यंत छोट । 
` -उस्कापात दिन को. भी होता -रहता है, पर सूर्य्ये के 
प्रकाश में देख नहीं पड़ता । एक उल्का केवल एक छोटा सा | 


उसमें लोहा, काबन आदि पाए जाते हैं। जब इस प्रकारका _ 


> HRC 
कोई पिंड प्रथ्वी के निकट पड़ जाता हे ते हमारी आकषण 


शक्ति उसको नीचे खींच लेती है। हमारे वायुमंडळ की रगड़ 
| “_६.से बह भस्म हाकर राख हा जाता हे । ऐसा श्लुः? किया 
| । | ¢ ` ` नाया है कि दिन रात में कम से कम ४०००००००० ७९ 


/ की राख प्रथ्वी पर गिरती 
सहस्रां वर्षों से लोग उल्कापात देखत 
यह्‌ वात किसी को न सूकी कि इनकी ओर विशेष ध्यान केम 
इनक विषय में कुछ ओर जानने का कोई प्रय वि 
मांडर कहते हैं 


“What is everybody’s business isnobody’s 
business. Work which some one is obliged to do 
gets done. Work which is only open toa few 
to undertake also generally finds that some of 
that few will undertake it. But that which is 
open to everybody and yet to which no onc is 
appointed, no one is driven,...is left undone 


For thousands of years men have been aware 


that there were ‘wandering stars’ to whom was 
reserved the blackness of darkness for ever. At 
other times, 00७, they would come, ‘not single 
spies butin battalions in such numbers and 
with such brightness as to compel attention and 


` क ०२०५०५० 
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( १२३ ) 
९7७868 the deepest astonishment and fear. But 
fos all those ages it does not seem to have occurr- 
26 bo any one to try and observe them. There is 
an immense gulf between the mere admiration 


of ७७ phenomena of nature and their observa- 


४ उप कास को कोई नही करता जो सबके करने का 


है, जिस काम के करने के लिये कोई व्यक्ति बाध्य होता है, 
बह पूरा हो जाता है। उस काम के लिये भी ज्ञा कि इतना 


लिये है पर जिलके लिये कोई मनुष्य नियत नहीं किया गया 
है, पड़ा रह जाता है। सहस्नों वर्षों से लोग इस बात को 
जानते आए हैं कि ऐसे घूमनेवाले तारे हैं जे एक बार दिखाई 
पड़कर फिर सदैव के लिये घोर अंधकार में पड़ जाते हैं ! 
कभी कभी ये तारे एक दे। नहीं प्रत्युत सैकड़ों की संख्या में 
देख पड़ते थे और इतने चमकीले होते थे कि हठात्‌ ध्यान उनकी 
भ्रार खिंच जाता था और आश्‍चर्य ओर भय का भाव चित्त 
में उत्पन्न हाता था ' परंतु इतने दिनों तक यह बात किसी को 
भी न सूभी कि इनको नियमपूर्वक अबलोकन कंरने का प्रयत्न 


करना चाहिए । प्राकृतिक टग्विषयां का केवल आश्‍चर्य की दृष्टि 


से देखने और उनको अवलोकन करने में बड़ा अंतर है ।?? 


( १२४.) 


ह ph ~ ~ ७) ७७ ~ ४ न क्त 
पहली बात जो ध्यान देने से देख पड़ती हे वह यह है कि 


प्रति रात्रि उल्काग्ना की संख्या बराबर नहीं किसी 
| 7 किसी रात में थोडे तारे दूटते हैं और कि बह 


इतना ही नहीं किसी किसी महीने में अधिक तारे टटते हैं, 


| सी किसी में कंम । 
st ` सन्‌ १७४४ के नवंबर में बहुत ही 


५० हुआ । इसके ३४ वर्षे पीछे सन्‌ १८२३ के भवं 
तारीख काफिर वैसा ही दृश्य देख पड़ा । सारा आकाश 
इन टूटते हुए तारों से भर गया । इससे यह अनुमान किया 
गया कि ३४ वर्ष में फिर ऐसा ही होगा। यह अनुमान सच्चा 

निकला । १८६७ की १३ नवंबर को उसी प्रकार की 

„~ आतिशवाजी देख पड़ी । इसी बीच ह भी देखा गया 

/ था कि प्रत्येक वर्ष नवंबर के महीने. में १५ नवंबर 
लगभग -अधिक उल्कापात होता है। इन उल्काओं 
' एक और वात थी। इन सबके माग सिंह राशि 
~ एक जगह जाकर मिलते थे. ऐस प्रतीत हेता 

“ कि उसी स्थान से ये सब चले हें । इसी लिये इनको 

सह उल्कावृंद ( Leonid \Ietevrs ) कहते थे। १८६७ के. 

॥ बाद एक परिवत्तन हाने लगा । नवंबर की जिस रात को ये 

उल्के विशेष रूप से देख पड़ा करते थे उस रात को इनकी 

श्या धार धीरे कम हाने लगी यहाँ तक कि और रातों के 
रावर हा गई । १८६४ में फिर ऐसा उल्कापात होना चाहि 
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और ११. अगस्त के बीच में प्रति वर्ष 


ते हैं पर इनकी संख्या के बढ़ने का कोइ 


CN 


नियत काल नहीं हे । 


एक ओर प्रसिद्ध उल्काब्रृंद है। यह भी नवंबर ही में 
देख पड़ता है । परंतु इसकी तिथि २३ नवंबर के लगभग पड़ती 


और लगभग ६९ वर्ष के पीछे इनकी संख्या भी बढ़ जाया! 
करती है । ये उल्के उत्तर भाद्रपद नक्षत्र की ओर से 
आते देख पड़ते हैं । 

इनके अतिरिक्त और सैकड़ों बूंद हैं जे नियत समय पर | 
देखे जाते हैं। नीचे की सारिणी में प्रत्येक महीने के लिये _ 
एक एक विशिष्ट वृंद देखने की तारीखें बतला दी गई हैं । 


तारीख मूलस्थान 


जनवरी | १४-२० | सिगनस तारा व्यूह 
| 


फरवरी | ५-२० | सर्प Re 


मार्च २४ सप्तर्षि र 
अप्नोळ | १६-२१ | ग्रभिजित्‌ नक्षत्र के पास | 
।-ळायरा व्यूह | 
मई २९-२१ । पेगसस व्यूह | 
जून १०-२८ सेफियस यूह { 
जुलाई | २५-३१ | कुंभ राशि । 
अगस्त | ६-११ | पसि यस व्यूह | 
सितंबर | ३-८ | मीन राशि | 
श्रक्तूबर | ५५-२४ | रोरायन व्यू, | 
नवंबर | २३-२४ | उत्तर भाद्रपद्‌ नक्षत्र के पास | 
एडोमेडा व्यूह | 
दिसम्बर | १-१४ | मिथुन राशि | 


सन्‌ १८६६ में इन ब्दो के विषय में एक नई बात का 
पता लगा । शियापेरेक्तीनने गणना करके देखा कि नवंबर 
' के सेह उसके ठीक उसी मार्ग पर चलते हैं जिस मार्ग पर 
: टॅपेल का केतु ( जिसको सूर्य्य की परिक्रमा में ३२ वष लगते 
हैं ) चलता है। अगस्त के उल्के भी एक केतु के मार्ग' पर 
चल रहे हैं। नवंबर का दूसरा बूंद बिएला के केतु के मार्ग 
पर चल रहा है और उसका नियत काल भी वही लगभग ७ 
चष है। यह स्मरण रहे कि कतुग्रो के अध्याय में लिखा जा 
चुका हे कि जब बिएला का कलु ग्रदृश्य हा गया ता उसके 
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' में कहीं अधिक हैं और 
. कहीं कम । जिस स्थान पर 
. सबसे अधिक डुकडे इकट्ठे 
हो गए हैं उसको हम 
_बृंदनासि कह सकते हैं। 
' कभी कंभी प्रथ्वी की इस नाभि से मुठभेड़ होती है। | 


_ उस समय ( चाहे वह ३२ वर्ष में हा, चाहे ७ वर्ष में, 


( १२७ ) 
इनं सब दाही पर विचार करते हुए ज्यातिषियां ने यह मत | 
पॅ कि उल्कों के बूंद भी ग्रहों की भांति सूय्ये की | 
रहे हैं ओर इनके सी नियत काल हैं। भंद इतना हो 
“क पिंड होता है और ये असंख्य पिंडों के समूह हैं 
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राती हे । किसी किसी बूंद 
में सब टुकड़े बरावर बरा- 
वर फैले हुए हैं और किसी 


~ 


( १२९८ ) | 
किसी और अंतर के पीछे हो) अधिकतर तारे टूटते 
देख पड़ते हैं । 
5... सैंहबूंद के १८७४ में और उसके वाद न देखे नाने छः कार 
` यह बतलाया जाता है कि या ता उसमें के ठुकए अड हल 
तितर बितर हो गए हैं या किसी बड़े ग्रह के पाल 51 
उसका मागं बदल गया है, जिससे अब वह एख्वी से 
9 ये बूंद कतुश्रां के टूटने से बने हे, इसी लिये ह्‌ 
° ` पग्रौर केतुगरों के मार्ग और काल एक ही हैं । थिण्ला कः केतु 
देखते-देखते टूटा है और टूटकर उल्कावृंद में रूपांतरित डो 
है । क्रमश: ये वृंद भी टूट हूटकर छोटे होते जाते हैं 
दिनों में नष्ट हों जायेगे । जब यं किसी धह से ट 
इनके असंख्य टुकड़े उस ग्रह पर राख के रूप में गिरते हैं । 
इससे प्रहे की ता वृद्धि होती है पर वृंदां का हास । 
उल्काओं के विषय में जितना काम डेनिंग ने किया है। 
5 ` और किसी ने नहो किया । उनकी प्रशंसा करते हुए मांडर 


लिखते हैं ७? $ ॥०॥७३०१ years men stared at । 
| meteors and learnt nothing, for sixty years they | 
have studied them aud learnt much, and half of | 
ii | what we Know has been fuught us in half that | 
ढ | time by the efforts of a single vbserver.?? 2322 | 
“६ सहस्र वर्षां तक लोग उल्काश्रां की ओर ताकते रहे पर 

उन्हेने सीखा कुछ भी नहीं । साठ वर्ष से लोगों ने उनको ध्यान से | | 


देखा हे आर बहुत कुछ वे जान गए हें । हम जो कुछ जानते 
ह उसका ( कम से कम ) आधा हसको एक प्रत्यक्षकारी के 
प्रयत्न से इस साठ वप के आधे काल में ज्ञात हुआ है? । 
छोटे उल्काओं के अतिरिक्त एक ओर प्रकार के पिंड 
होते हैं जा पृथ्वी पर गिरते हैं। इनका--अग्निकंदुक 
( aerolites, holides, ॥1'0-))8]]5 ) कहते हे । - ये देखने 
ग के गोले से होते हैं ओर कभी कभी चंद्रमा के बराबर 
रख पडते हे! गिरते गिरते राख नहीं हो जाते । इनके 
गिरते समय शाब्द भी होता-हे +... कसी-कभी-ये दिन. को भी 
गिरते.ह ।. इस भाँति कभी कभी डेढ़ डेढ़ मन के “पत्थर” 
आकाश से गिरते हे । इनमें भी-ले'हा, कावेन आदि मिलते 


EN 


हैत विचित्र बात यह है कि इनमें से किसी किसी में हीरे होते ` 


हैं। इन अग्निकंदुकों का गिरना एक बड़ा चित्ताकर्षक दृश्य 
होता हे । कभी कभी सौ सौ कोस तक शब्द पहुँचता 

अधिकांश ज्योपियां का मत है कि ये-भी बडे उल्के हैं पर 
कुछ ज्योतिषी ऐसा मानते हैं कि ये वे टुकड़े हैं जो आज से 
लाखों वर्ष पहले पृथ्वी के गर्भ-से-उ्वालामुखी शक्ति द्वारा बाहर 
फेक दिए गए थे ओर अव सूर्ये की परिक्रमा करते हुए पृथ्दी 
से टकराकर उस पर गिरते हैं। इसमें संदेह नहीं कि 
किसी समय प्रथ्वी में ऐसी ज्वालामुखी शक्ति रही होगी जिससे 
कि फेके जाकर ये इतनी दूर चले गए हो पर कई कारणों 
से प्रथम मत अधिक ठीक प्रतीत होता है । 
ज्यो---< 


होता है ता सूय्योदय के पहले या सूर्यास्त के पीछे सूयय के 
निकट का दिग्विभाग एक प्रकार क श्वेत प्रकाश से भर जाता 


HS 


है! यह दृश्य भारतादि गर्म देशों में ही भली भाँति देखा 


जा सकता है । इस प्रकाश को “४०६ 00९१1१४ ४1०७५? शांत 
मोतियों का सा प्रकाश कहा गया है । 

 ज्यातिषियों का मत है कि सूर्य्य के चारों ओर बहुत दूर 
तक अत्यंत हलके द्रव्यो का मंडल है । इसमें के डुकड़े 
'उल्काओं से भी हलके हैं। इनको उल्काधूलि ( m९४९०ःiC 
1५७४) कहते हैं। जब सूर्य निकलता है तो थे चमक उठते 
हैं भ्रौर यही दशा सूर्य्यास्त के समय भी होती हे । ठंठे देशों 
में इसका आकार भली भाँति नहीं देख पड़ता, इसको राशिचक्र 
प्रकाश ( 200०३] 18) ) कहते हैं । 


2५४ स उन पिंडां का कथन करते आए हे जिनका 


3 

ऐसे हैं जा सूर्य्य के सेवकों की श्रेणी में हैं। जो स्वतंत्र केतु 
ड़ते हैं वे भी प्राय: सभी सूर्य के निकट आते हैं 
कुछ अश पुच्छ रूप से सूर्य्य को अपश कर जाते हैं । 
वनफल ओर तोल में भी सूय्य से छोटे हे । इनमें 
से स्वन!मधन्य गुरु ग्रह भी सूर्य्य के सामने खेल है । सूर्यं ही 
इन सभो का जीवन सर्वस्व हे । ये सव ताप, प्रकाश, आतु-परिवतेन 

दि के लिये उसके आश्रित हे । इन पर के प्राणियों की उत्पत्ति 

और स्थिति, स्वास्थ्य, भरण पोषण सब सूर्ये पर ही निर्भर है । 

सूट्ये के राज्य का विस्तार भी हमको आश्‍चर्य में डाल देता है । 

| नेपचून उससे १ अरब ३४ करोड़ कोस दूर है और कई केतु 
_ इससे भी दूर तक चले जाते हैं । संभव है कि नेपचून के बाहर 


| ( १४ ) तारामडल 


भी प्रहें। पर सूर्य्यं की शक्ति में कोई कमी के चिह्न देख नहीं 
पड़ते । उसकी काय्यंप्रशाली में किसी व्यतिक्रम का पता नहीं 
लगता । वह दूर दूर के पिंडों को उसी प्रकार शासित और 
नियमबद्ध रखता है जिस प्रकार से निकट के पिडों को | 

इसी लिये हम सूर्य्य को असाधारण श्रद्धा की दृष्टि से 
देखते हैं। उसका तीव्र प्रकाश, उसका विश्रुत शक्तिमत्त्व, 


( १३२ ) 


महत्त्व, ये सभी बाते' मिलकर 


उसका सर्वते 
विस्मित कर देती हें कि हम सूथ्य का आकाश 


समझने लग जाते हं । 
परंतु जव हम तारों को आर ध्यान दत तो हम सूर्य्य का 


महत्त्व भूल जाते हैं । सूयय स्वयं एक तारा यां कहिए कि 
'तारे सूर्य हैं । पर सूर्य इनमें से बहुतों से सवथा छोटा है 

पहले तारों की दूरी को लीजिए। किसी तार की दूरी 
निकालना अत्यंत कठिन काम है। दूरी निकालने को रीति 


त्रिकोणमिति के अंतगत हे । इस पुस्तक के अत सें भी व 
 _ सरल रीति से वतला दो गई है । उसमें कृत्रिम स्थान-भेद 
॥ (P८०५४ ) जानना आवश्यक है। कृत्रिम स्थानभेद का 


अर्थ नीचे के चित्र से समभ में आ जायगा । 


इसमें पृथ्वी के 
क्रांतिवृत्त का एक 
टुकड़ा दिया गया 
पहले पृथ्वी 

यू १ स्थान पर है । 
उस सभय उसकी 
सीध में एक पिंड 
पि १ स्थान पर 
देख पड़ता है । जब 
% पृथ्वी प्र २ स्थान 


( १३३ ) 


पर पहुँचेगी तो वही पिंड उसकी सीध में पि २ स्थान पर देख 


पडेगा । पिंड वस्ततः: अपने स्थान पर है. पर देखने में पि ? से पि 
२ तक चला गया ! इन दोनों-स्थाना के बीच जो अंतर हे वह 


इसका छन्रिम-स्थानसेद है । यदि यह नापा जा सक तो उस 
NS क नर पथ्य च ~ लल © AS 
पिंड की एथ्वी से दूरी बतलाई जा सकती है । 

पर ये तारे इतनी दूर हैं कि इस कृत्रिम स्थानभेद का 


कितनों सें तो यह देखा जाही 
खा भी जाता है, उनमें भी 
इसकी नाप संदिग्ध सी ही है। फिर भी इस बड़ी कठिनाइ 
को जीतकर ज्योतिपियों ने कई तारों की दूरियाँ निकाली हैं, 
जैसा कि एक ज्योतिषी ने कहा हे--'ञ्यातिषियां को इस वात |. Sb 
के लिये दोष नहीं देना चाहिए कि उन्हाने इतने कम तारों की | 
दूरियाँ निकाला, प्रत्युत उनकी प्रशंसा करनी चाहिए कि वे किसी | 
एक की भी दूरी निकाल सके ।?? १ 

तारों को देखकर पहला विचार जो चित्त में होता है 
बह यह है कि इनमें जा अधिक चमकते हैं वे अधिक निकट | 
हैं । यह विचार एक सीमा तक ठीक भी है, पर कई उदाहरण | 
ऐसे हैं जिनमें यह विपरीत पड़ता 

उदाहरण के लिये दो तीन तारों की दूरियाँ दी जाती हैं । 
इनको देखकर ज्योतिषियां की प्रतिभा का कुछ अनुमान होता 
है। एक तारा है जिसका नाम आल्फा सेंटारी ( १11८ 
001190४ ) है। ( इन नामों का अर्थे आगे चलकर बतलाया | 


Es ऊन है 
गापना अत्यंत काळम ह 
~ 


a s 


नहीँ सकता । जिनमें कुछ 


( १३४ ) 


जायगा ) यह हमसे निकटतम हे. यह १२५००००००००००० 
कोस (-१ नील २५ खरब कोस ) दूर है। ६१ सिग्नी 
( 61 Oygrni ) २७५००००००००००० ( २ नील ७५ खरब ) 
. कास दूर हे | स्वाती (^7८४।॥४) एक बहुत ही भास्वत्‌ तारा 
है। यह प्रथ्वी से ५८५६६-४६०००००००० ( ५८ नील ९६ 
खरब ६४ अरब ६० करोड़ ) कोस से भी अधिक दर है 


इन दूरियां के सामने बुद्धि घबरा जाती है। संख्याओं 
को लिखना ही हाथ में है। इनको वुद्धिगत करना हमारी 
शक्ति के बाहर है । इसी लिये इनको समझाने की एक दसरी 
युक्ति निकाली गई है। प्रकाश एक सेकंड में £३००० कोस 
चलता है, इसलिये वह एक साल में २६२८३४८०००८०० 
(२६ खरब २८ अरब ३४ करोड़ ८० लाख) कोस पार करता 
है। बस, जिस तारे की दूरी बतलानी होती है उसकी दरी 
का प्रकाश की प्रति वष की चाल से भाग देकर यह निकाल 
लेते हैं कि प्रकाश को वहाँ से पृथ्वी तक आने में कितने दिन 


लगेंगे । जैसे स्वाती से प्रकाश को पृश्वी तक पहुँचने में 


' ८६६१६०००००००० 


> बेट ~ ० र 
` या-२०८्वषः ञे 
/ २६२८३४८०००००० पाल्टटटवक-लगते । ता रुक्षप म॑ 


यह कहेंगे कि स्वाती की दूरी २०० प्रकाश बर्ष (1९३४-९३४) 
या ज्योतिष है। भला इन दूरियां का कोई ठिकाना है । 
जा प्रकाश वहाँ से दो सो वर्ष पहले चला वह आज यहाँ पहुँचा 
६ । हम उसकी वह दशा देख रहे हैं जो आज से दे सौ वर्ष 


== NR 


| ( १३४ ) 
| पहले थी । यदि उसकी परिस्थिति में आज काई भीषण परि- 
| वर्तन ह जाय ते पृथ्वी पर उसका पता दो सै! वर्ष पीछे 
लगेगा। स्मरण रहे कि कई तारे इससे भी कहीं दूर है । 
अब इनके विस्तार या घनफल को लीजिए । इनका नापना 
कठिन है। परंतु तारों को देखने से ही इसका कुछ 


प्रजमान हो सकता है । जो तारे इतनी दूरी पर इतना प्रकाश 

| दे रहे हैं थे अस्तुतः कितने विशाल होंगे । सुभोते के लिये ज्या- 
दिषियों ने इनको कई कक्षाओं में बाँट रखा है। जो सबसे 
अधिक भासवत हैं वे प्रथम कक्षा में हैं, जा उनसे कुछ कम . 
चमकते हैं वे द्वितीय कक्षा में हैं, इत्यादि | अच्छी:आँखवाला 


मनष्य बारह था तेरह कन्षाओं को देख सकता है। संभव हे 
कि इस तेरहवों कत्ता के तारे भी हमारे सूर्य से बड़े हों । 
स्वाती के परिमाण की कुछ गणना हुई है । उसका व्यास 
३१०००००० ( ३ करोड़ १० लाख ) कोस है। यह सूर्य 
के व्यास का ७१ गुणा हुआ । अतः इसका घनफल सूय्यै से , ८ 
३४३००० शुणणा से अधिक हुआ ; अर्थात्‌ यह लगभग ३ «.लाख .. 
सूय्योँ के बरावर है । हम सूट्ये के अनन्य सेवक इस भैरव 
आकार ( इसके लिये उपयुक्त विशेषण मिलते ही नहीं ) की 
| कल्पना ही नहीं कर सकते । उसका प्रकाश शरैर ताप इतना 
या भीषण होगा कि जिसका अडान भी नहीं हा सकता । कहते 
| हैं कि प्रलय काल में १२ सूर्य्यों की गर्मी पड़ेगी। यहाँ ता ३३ 
भ सूऱ्ये एकत्र हा रहे हैं। इसकी गर्मी को समभने की 


Pe ENE क ६६६७-६६ 


( १३६ ) 


एक लेखक ने यह युक्ति बतलाई है--.' मान लो कि खौरचक्र 
के सब ग्रह ओर उपग्रह स्वाती के पास रख दिए जाय अर्‌ 
जिस प्रकार जितनी जितनी दूरी पर वे सूर्य्ये की परिक्रमा क्र 
रहे हैं, उसको परिक्रमा करने लग जायँ | वध विचार 
रखने क साथ ही इतने बल के साथ खिंचेगा कि तारे के झोत 
१२५०००० कोस तक घुस जायगा | शक्र शै बही 


क्र और प्रथ्वा को उच्य 
९०० जार एथ्वा का जहा 


जिसम आग जलती रहती है) के पास लाने से एक टकडे वर्फ 
का हाता हैं और नेपचून सें भी ऐसी गर्मी पड़ेगी जे! एथ्वी के 


गम स॑ गस देशा में भो कदाचित्‌ ही कभी पडती होगी । 
- अजापाति (१15०0) ताराव्यूः ब्रह्महनद्य ((१७.७))॥) 
_ तारे कां ग्यास ७०००००० कोस ठै र वह घनफल में लग- 
भंग ४००० सूर्य्यो के बरावर है। इसी प्रकार कछ और 
तारा क धनफल भी निकाले गए हैं, पर जा सख्याएँ ऊपर दी 
गई हे वे ही पर्य्याप हैं 
पहल कहा जा चुका है कि प्रत्येक तारा एक सूयय 
है । वहुत संभव है कि इनक साथ भो हमारे सूर्यं की भाँति 
मह, उपग्रह, केतु, उल्के आदि भाँति भांति के पिंड हों, उन 
पिडों पर भी जीव होंगे. चाहे उनक आकार, परिमाण, रंग 
रूप आदि किसी प्रकार के हों | जिस प्रकार हम उनको 
नहा देख सकते उसी प्रकार उनके लिये हमारी पृथ्वी अदृश्य 
एणी । इतना ही नहीं, उन्तमें से कई ऐसे होंगे जिनसे हमारा 


} 
| 


RN ei स्काय 
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सूय्ये भी न देख पड़ता होगा या किसी वहत ही नीची कक्षा 
का तारा सा प्रतीत होता होगा । हमको अपना, अपनी एथ्वी 
भमान हे; पर विचार करने से 
सारा स्थान कितना तुच्छ सस 
क्र एक रेणुकण से भी छोटा हे! 

वे ही दृश्य हैं जो सूर्य्य में हैं । 
स बात का पता रश्सिविश्लेषक यंत्र से लगा है । दूरी के 
कारण पूरी पूरी परीक्षा ता हो नहीं सकती, पर लोहा सोडि 
यस, हाइडोजन, पारा इत्यादि के अस्तित्व का प्रमाण सिलता 
हे । सब तारों में एक ही पदार्थ नहीं मिलते। उनमें परस्पर 
भेद प्रतीत होता है ! पर संभव है कि इसमें हमारे अवलोकन 


शा छा सूले हा | 
तारां को परिभाषा करते हुए हम ऊपर कह आए हैं कि | 
वे स्थिर ओर निश्चल पिंड होते हैं। पर यहाँ हमको इस 
परिभाषा में कुछ उलट फेर करना होगा । विश्व सें कोई भी 
प्राकृतिक वस्तु स्थिर नहीं है। तारों की स्थिरता भो आपेक्षिक 
| है । ग्रहों की चंचलता समझाने के लिये ही इनको स्थिर र 
| कहा गया है, प्रत्येक तारा अपने चक्र के ग्रह, उपग्रह, केतु, | 
उल्का आदि के लिये तो स्थिर है पर अन्य तारों के लिये चल | 
' _ है। प्रथ्वीकी गति का भो हमको पता नहीं लगता । हमारी 
। ग्रपेक्षा वह अचल हे पर सूर्य्यं या अन्य ग्रहों की दृष्टि में चल 
है । यही गति तारों की है । इसलिये जब तारों के लिये निश्चल 


( १३८ ) 


चाहिए। कई तारे ग्रहों से भी अधिक बेग से चल रहे हैं । 
सबसे पहले स्वाती के. चल -होने का प्रमाण मिला.) 
हाळी«ने. (जिन्होंने केतुओं के विषय में भी विवृत्तियाँ की थीं) 
जव आकाश में इसका वर्तमान स्थान नापा ते। पहले झे अग 
षियों के बतलाए हुए स्थान से इसे कुछ टला हुआ पाया | 


. इसका कारण यही हो सकता है कि वह चल रहा है । ऐसा 
` प्रतीत होता है कि वह १८८ कोस प्रति सेकंड को वेरा से चल 
-रहा है! रोहिणी (11१९008181) १५ कोस प्रति घंटे के वेग 
से हमसे दूर हटती जाती है। इसी प्रकार कई और, सब 


मिलाकर लगभग १०,००० तारों के वेगो की गणना कर ली 
गई है । ये इतनी दूर हैं कि इनका एक स्थान से स्थानांतर में 
जाना जल्दी नहीं देखा जा सकता । जितनी चौडाई चंद्रमा की 
यहा से देख पड़ती हें उतनी दूर चलने सें इनमें से सबसे शीघ्र- 
गामी केभी २००-बर्ष से अधिक लग जायें गे। फिर भी यदि 
पहले के ज्योतिषी इनके स्थानों को ठोक ठीक लिख गए होते 
ता तारों को गति सुगमता से नप जाती । ज्योतिष इतनी 
पुरानी विद्या है कि इसमें सहस्रो वर्ष पूर्व की कही हुईं या 
लिखी हुई बाते' भी उपयोगी होती हैं । थोड़ा स्थानमेद 
भी एक या दा सहस्र वप्र में बहत हो जाता 
` हमारा सूयय भी तारा है । जब और तारे चल रहे हैं ता 


भूयात्‌ यह भा चलता हो । यह एक स्वाभाविक प्रश्न है पर 


~ ~ वि च्प्र © सः 
शब्द का प्रयोग किया जाय ता उसका यही विशिष्ट ग्रथ समझना : 


र `क न 


( १३८ ) 
` इसका उत्तर देना कठिन है। हम दूसरे तारों को ता चलता 
देखते हैं पर सूयय को चलता नहीं देख सकते क्योंकि यदि 
होया ते! सारचक्र के सभी पिंड उसके साथ साथ 
ने होंगे | उसका ओर हमारा कभी अंतर नहीं बढ़ 
च 


उधर ही उसके हाथ पाँव, 
= TRA rT |, मे > या COC 
पेट इत्यादि साथ साथ जाते हैं। हाथ पेर या कोई ओर 
यव यह नहीं कह सकते कि सिर कहीं को चला जा रह 
है और हम कहीं ; क्योंकि सब साथ ही साथ जा रहे हैं । 
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सूये की गति का पता पहले हशल ने लगाया । अपनी 


~ «५ 


रीति उन्होंने एक उदाहरण द्वारा समझाई है । मान लीजिए 


र 
कि एक सड़क के दोनों ओर वहुत दूर तक दृक्ष लगे हों आर “| 


एक मनुष्य उस पर चल रहा हो । ज्यों ज्यां वह आगे बढ़ेगा 
उसको ऐसा प्रतीत होगा कि जिस ओर में चल रहा हूँ उस 
ओर के वृक्ष अलग होकर सड़क खुली छोड़ते जाते है आर 
जिधर से मैं आ रहा हूँ उधर के बृत्त मिलकर सड़क बंद करते 
जाते हैं । प्रत्येक मनुष्य एक लंबी सायादार सड़क पर इसका 
अनुभव कर सकता 

इसी प्रकार यदि सौरचक्र किसी दिशा में जा रहा है ता 
उसके सामने के तारे हटते देख पड़ने चाहिए ओर पीछे क 
सिमटते हुए । परिश्रम करने से तारों का एक ओर ता अलग 
होते जाना और दूसरी ओर पास होते -जाना वस्तुतः देखा 


। जव कोई मनुष्य पानी में | 


री 


( १४० ) ch 


॥/५ | 


९ 


गया है। ऐसा ज्ञात होता है कि सूर्य डेल्टा लायरी तारे 
ओर जा रहा है । 
उम्रक्राब्वेगन्‍्क्या<है ? यह और भी कठिन प्रश्न है 

तारे ऊपर दी हुई उपमा के वृक्षों की भाँति अचल 
निकालना कठिन न होता, पर वे स्वयं चल रहे हें 
भी मिन्न भिन्न दिशाओं सें। यदि ऊ 
के स्थान सें चलते हुए मनुष्य होते तो वीच 
सनुष्य का वेग निकालना कितना 
आधुनिक ज्याोतिषियों को धन्य 

[को भी जीत लिया है। ऐसा ज्ञात हुआ है 

| सेकेंड ११ सील या ५१ कोस चलता है। यह 

जी 'कई तारों के वेग से बहुत कम है, पर यह स्मरण रहे 

“वेग से सूर्य दिन रात में ७०००,०० मील या ३' लाख 
कास चलता हैं आर जिस प्रकार एंजिन के साथ गाड़ियाँ 


न 


खिची चली जाती हैं उसी प्रकार सैरचक्र के सव पिंड भी 


डे 


आकाश सं इतना अवकाश अतिक्रमण करते हे यह को 

, नहीं कह सकता कि सूयं हमको कहाँ लिए जा रहा है। 

| पता नहीं कि यह यात्रा डेल्टा लायरी पर हो समाप्त हो जायगी 
या वह केवल एक स्टेशन है । 

कई तारों की गतियों में एक प्रकार का साम्य देख पड़ता 

| है.। कुछ तारे एक ही वेग से एक ही दिशा में चलते देख 

` पड़ते हैं । सप्तर्षि के पाँच तारो! में यह साम्य है । इन तारों में 


( १४१ ) 

कई पद्म कोसों का अंतर है पर इनमें आपस सें किसी प्रकार 

का संबंध अवश्य है, नहीं तो गति में यह अद्भुत समता न होती! 
इस स्थान पर एक बड़ा रोचक प्रश्न उपस्थित' होता 
या तारे भी. किसी नियस के अनुसार चलते हैं ? जेसे कि 

ग्रह झी गतियों में परस्पर संबंध हे, वे एक पिंड विशेष, सूयय, 
की परिक्रमा करते हैं, उनके मार्ग एक दूसरे के सदृश हें 
कया इसी प्रकार का नियम तारों में भी है ? अभी मनुष्यों 
तारो की गतियों और वेगो का पता लगाना आरंभ किया है । 
संभव हे कि कुछ दिनों में उनकी गति विषयक नियमा का 
( यदि ऐसे नियम हैं ) भी पता लग जाय। इस विश्व में 
सभी बातें नियमपूर्वक ही होती देख पड़ती हैं; इससे ऐसा 
अनुमान होता है कि तारों की गति भी किसी नियम का 
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पालन कर रही होगी । | 
इस समय ज्योतिषियों में दे! मत हैं। एक ता यह कि 

प्रत्येक तारे की गति खतंत्र है और दूसरा यह कि ये सब तारे 

किसी एक बड़े तारे की परिक्रमा कर रहे हैं। वह इन सब 


का सूर्य है और ये उसके ग्रह हैं। वह महासुय्य कान आर 
कहाँ है, यह अभी कहना असंभव है, पर यदि ऐसा कोई 
पिंड होगा ते उसका परिमाण, उसका तेज, उसकी शक्ति 
क्या होगी यह हमारे अनुमान के बाहर है । हमारी दुर्बल 
बुद्धि अपने सूर्य्यं के महत्त्व के ही सामने हार मानती है । 
हम में इतनी सामर्थ्य कहाँ कि उस पिंड की कल्पना भी कर 


का भी सूर्य्य श्रौर नियासकों का 


Ne ७२ ~ सूः २ (१७ 
सक.जा सहस्रा सूथ्यां 
आ नियामक है | 

इतना कहना आवश्यक प्रतीत होता है कि आकाश 


ॐ, 342 


| समवेग से एक ही दिशा में चलने को ताराप्रबाह कहते हैं ) 
इस नियमित गति के सत की ओर पृष्टि करता है । संभव हे 
कि जिस प्रकार सारचक्र के भीतर सब ग्रहापग्रहादि छोटे बड़े 


पिंड अपनी अपनी अलग अलग चालों से चल रहे हैं और 
समस्त चक्र एक ओर को जा रहा है उसी भाँति ये सब तारे 
किसी एक ओर को प्रवाहित हो रहे हों । 
„`^ मैं ऊपर कह चुका हूँ कि रश्मिविश्लेषक यंत्र से इन तारों 
> के विषय सें वडी सहायता मिली है। उसके प्रकाश को 
देखकर तारों का विभाग किया जाता है। सुभीते के लिये 
चार विभाग बना लिए«गए हैं। पहले विभाग में श्वेत तारे 
हैं। दूसरा विभाग पीले तारों का है, तीसरा लॉल का और 
| चौथा गहरे लाल तारों का। हमारा सूर्ट्यै द्वितीय विभाग 
में है। ये तारे आकाश में यों ही फेंके हुए नहीं हैं प्रत्युत 
नियमपूर्वक रक्खे प्रतीत होते हैं । एक रंग के तारे प्राय: एक 
` जगह पाए जाते हैं, दूसरे रंग के दूसरी जगह । इन बातों का 
कारण आगे चलकर बतलाया जायगा | 

अभी तक हम उन तारों का कथन करते आए हैं जा अनेक 
गारस्परिक भेदों के होते हुए भी सदैव एक से देख पड़ते हैं । 


( १४३ ) 


जिसकी जैसी गति है, जैसा प्रकाश है, उसमें व्यतिक्रम नहीं | 
देख पड़ता । पर सब तारे एक ही प्रकार के नहीं होते । 
कुळ तारे ऐसे हैं जिनके दृश्यरूप सें भो परिवर्तन होता रहता 
कभी कभी आकाश के किसी ताराशून्य प्रांत में एका- 


एक एक तारा चमक पड़ता है आर फिर कुछ दिनों के पीछे 


89 त 


छिप जाता दै ! ऐसे तारों का अस्पकालिक तार ( ४९०३०- 
"० 5818 ) कहते है । सबसे पहले टाळ्या ने एक अल्प- 
लिक तारा १४७४ में देखा । वह बृहस्पति से सी भास्वत्‌ 
था, पर १५७४ सें एकाएक लुप्त हो गया आर फिर आज तक 
! देख पड़ा । इसी प्रकार ओर भो कड नए तारे देखे गए 
हैँ | कई ते इतने चमकीले थे कि आँख से ही देखे जा सकते 
थे पर इनसें कई ऐसे भी थे जा केवल यंत्र से ही देखे जा सकते 
थे । इस काम में डाक्टर पंडस्सन का काम प्रशंसनीय है । सन्‌ 
८६६ में कोरोना बेरियालिस (९०१०५६ 1301९5) तारा- ४ 
व्यूह्‌ में एक इसी प्रकार का तारा देखा.गया । यह पहले भी 
यंत्र से देखा जा चुका था परंतु उस समय बहुत धुंधला था । पर 
१८६६ की १२ मई को चार घंटे के भीतर उसका प्रकाश एका- 
एक ने सै गुणा वढ़ गया.्रर नौ दिनों में फिर वह पुरानी 
अवस्था को"पहैंच-गया । उस प्रकाश के समय उसमें रश्मि- 
विश्लेषक यंत्र के द्वारा हाइड्रोजन वाष्प की अधिकता पाई गई ।_ 
इस-अकार"“के तारों के विषय में यह मत है कि ये वस्तुत: _ | 
ज्योतिहीन अँधेरे तारे हैं ! ( ऐसे तारो का कथन अभी किया 


( १४४ ) 
जायगा ) कभी चलते चलते ये सूद्म परिमाणवाले द्रव्यकरों 
के समूह के बीच में पड़ जाते हैं। ( ऐसे समूह आकाश में 
बहुत जगहा सं फल हुए हैं ) उस समय ये रगड़ से प्रज्वलित 
हा उठते है ओर दख पडन लगत हे, जब ये सब स 
बाहर हो जाते हे तो फिर पूर्ववत्‌ अंधेरे ओर ठंटे हे 


सन्‌ .१८६६ के तारे के चसक पड़ते का कारश दू 

उसमें एक प्रकार का ज्वालामाखिक उत्क्षेप हे! गया स 

गर्भे में से बहुत. सा हाइड्रोजन निकला | कुळ 

भीतर यह भीषण कांड अपनी चरम सीमा को पहुँच गया । 
यदि उसके साथ कुछ ग्रहादि जगत्‌ रहे हें।गे ते उतनी ही देर 
में उन सव में प्रलय हा गया होगा । विना किसी सूचना के 


ही सव जीव क्षण भर में मस्म हो गए होगे ओर आश्चर्य्य 
नहीं कि पास के कई पिंड भी राख या घुआँ हो गए हा । 
यही रति उन पिंडों की होती होगी जो अँधेरे तारों के साथ 
घूमते घूमते उसके प्रज्वलन के सहभोगी होते होगे 

इनके अतिरिक्त एक ओर प्रकार के तारे होते हैं जिनके 


_ ४ प्रकाश में परिवर्तन होता है। इनको विकारी तारे (४००।०)।७ 


99875) कहते हें। ये देख ते सदेव पड़ते हैं पर इनका 
` प्रकाश सदेव एक सा नहीं रहता ¦ वह किसी न किसी नियम 
क.-अनुसार विकृत होता रहता है | पहले पहल माइरा सेटी 
( 21178 06 ) में यह परिबर्तन देखा गया । बह 
३३१ दिनों में विकृत होता है अर्थात्‌ एक बार चमकता है 


( १४४ ) 
फिर ३३१ दिनों तक घुँधला रहता है और फिर चमकता है । 
इसी प्रकार वह बार बार वद्लता रहता है। ऐसा प्रतीत होता 
फी. प्रकार. के भीषण ज्वालासाखिक 
फे सहृश- काई ग्रोर वांत नियमित रूप से 
(५ 


नक होती Eo 
5 पर हाचा है । 


शरीर प्रकार के विकारी तारे हैं,. जिनके विकार का कारण! 


न SU eS नके 
ऐसा प्रतीत होता हे कि इनके साथ कोई ओर पिंड, 
ञे पणि ज्यातिहीन (Ns i 
हे | यह पड ज्यातहांन सूय हा हास । जव कोई सूर्य 


खु ~ _*. RN 


मरत हो जाता है तो उसमें से प्रकाश ओर ताप दोनों चले जाते हैं 
गर वह चंद्रमा के ससान निस्ताप ओर ज्यातिहीन रह जाता है । 
इस प्रकार के न जाने कितने मृत सूये इस विश्व में होगे पर 
तमके! उनमें से विरले ही कभी किसी का पता लगता है 


~ 


इस द्वितीय प्रकार के विकारी तारों के साथ.कोइ सृत 


य्ये होता है। ये दोनों सूर्य्य, मृत आर जीवित, एक दूसरे 
को परिक्रमा करते रहते हैं; या यां कहिए कि अपने मध्यस्थ 
किसी बिंदु या अन्य मृत सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। इ 
मार्ग एक दूसरे को काटते हुए निम्नलिखित प्रकार के हेंगे-- 

इसलिये जब कसी यहं ठंढा 0) 

सूर्य अपने चमकते हुए साधी के 
सामने आ जाता है तो वह छिप . 
जाया है ओर जब फिर हट जाता 
है तो बह देख पड़ने लगता है । - 


So 


(SE) 


~ 


लगोल ( 4120] ) श्रेणी का एक विक्त तारा 
गणना से ऐसा प्रतीत होता है कि उसका व्यास ५० 
कोस और उसके मत साथी का ४००००० कोस है 
दोनों के बीच में १५००,००८ कोस का अंतर है थे 
एक दूसरे मृत सूर्य की जो इनसे €०००,०००,०० कोस दूर 
है, १८० वर्ष में परिक्रमा करते हैं । 

आकाश में ऐसे बहुत से तारे हैं जे इसी प्रकार एक दूसरे 


की परिक्रमा करते रहते हे । इनको द्विदेहिक तारे ( 111151). 
ड ~ he 


81875 ) कहते हे । बहुत लोगों ने सप्षपि में के बसिष्ठ तारे 
को देखा होगा । उसके पास ही एक बहुत ही छोटा तारा 
देख पड़ता है जिसको वसिष्ठ की स्त्री अरुंधती का नाम दिया 
गया हे । लोगों का विश्वास है कि मरने के छ महीने पहले 
मनुष्य अरुंधती को नहीं देख सकता , ये दोनों वशिष्ठ (3171) 
| र असंथती (31007) द्विदेहिक तारे हैं। पहले लोगों का 
ऐसा विश्वास था कि ये तारे दूर होने के कारण ही एक साथ 
देख पडते हैं, पर अब कई प्रमाणो से यह बात सिद्ध हो गई 
कि य वस्तुत: आकर्षण नियम के अनुसार एक दूसरे से संबद्ध 
है, यद्यपि इनमें करोड़ों कोस का अंतर हे । 

इस आकषण सिद्धांत की सर्वव्यापकता का एक बड़ा 
उज्ज्वल दृष्टांत इसी संबंध में मिला । सन्‌ १७४४ में बेसेल 
ने देखा कि सिरियस तारा अपने मार्ग से किसी पिंड द्वारा 
आकर्षित किया जा रहा है। जिस प्रकार कि नेपचून के 


Re 


~ 
ee) 
ण्ट 
७& 
~~ 


विषय में गणना की गई थी उसी प्रकार गणना करके उस 
कहिपत पिंड का स्थान, परिक्रमण काल आदि ब्योरा निकाला 
में बह तीत्र यंत्रों से देखा गया ता गणित 
।, त्रिदेदिक, चतुर्देहिक आदि तारे भी पाए 
#ह तीन, कहीं चार, कहीं इससे सी अधिक एक 
हैं । एक दुसरे में लाखों कोस का अंतर है पर 
अचूक शक्ति सबको शासित कर रही है 
नों सें कृत्तिका ( ?।७।०८७ ) तारापुज बड़ा स्पष्ट 
। इसमें आँख से सात तारे प्रतीत होते हैं पर 
से इनकी संख्या बहुत बढ़ जाती हे । ये सब एक 


में हैं; सबका एक दूसरे से संबंध है । 
क दैहिक तारों में प्रायः रंग का भेद होता है। 
लाल, काई हरा और कोई पीला होता है। इनके साथ 


जो प्रह होगे यदि उनमें भी किसी प्रकार के प्राणी होंगे तो 
उनको कैसा विलक्षण दृश्य देख पड़ता होगा। कभी एक 
उद्य होगा, कभी दूसरा, कभी दो दो साथ ही उदय | 
होते होगे । इनके मेल से क्या क्या रंग देख पड़ते होंगे । 
त्रिदेहिक आदि तारों के ग्रहों में उत्तरोत्तर सुंदर दृश्य देख 
पड़ते होगे। जैसा कि एक लेखक का कथन है-'जो | 
ग्रह कृत्तिका के बीच में होते होगे उनमें कभी रात होती 
ही न होगी .? 


4 


७५ फ्लैमेरिग्रन © ~ 
इस पुस्तक सें अन का कई वार नाम आ चुका है | 
वैज्ञानिक बातों को सरसं और गंभीर भाषा में लिखने में वे 
अद्वितीय थे। उन्होने द्विदेहिक तारों के विषय में जा कुछ 
कहा है वह इतने श्रेष्ठ विचारों से पूर्ण है ओर ऐसी रीति से 
कहा गया हे कि उसका उद्धृत करना एक सुखप्रद कत्तव्य 
है। खेद इतना ही है कि मैं उसका ठीक अनुवाद न 
कर सकूंगा । 
ie double stars are 80 many stellar dials, 
suspended in the heavens: marking without stop, 
in their majestic silence the inexorable march of 
time, which glides away on high as here, and 
showing to the earth from the depth of their un- 
fathomable distance the years and centuries of 
ther universes, the eternity of the veritable 
empyrean ! Rternal Clocks of Space | your motion 
does not stop your finer, like that of destiny, 
shows (0 beings and thins tlie everlasting wheel 
which rises to the summits of life and plunges 
into the abysses of death. And from our lower 
abode we may read in your per petual motion the 
decree of our terrestrisl fate, which bears along 
Our poor history and sweeps away our generation 
likea whirlwind of dust lying on the roads of 
the sky, while you continue to revolve in silence 
in the mysterious depths of infinituds !? 


| 
। 


( १४७ ) 


oY एक प्रकार a ५ 
ट्रिदेहिक एक प्रकार की नाक्षत्र घड़ियाँ हैं जा 
` tN 
आकाश स लटक! गंभीर ओर निःशब्द रूप से प्रसाव- 
"जी काल की जिसका राज्य सर्वच > अपत्ति>द८ राति की 
शाला काल का, जिसका राज्य सवत्र ह, प्रप्रातिर्द्ध गांत का 


eS तर स न ie ढेती रहती दे च ~ 

निरंतर सूचना देती रहती हैं आर अपना अथाह दूरी खे 
हार शताब्दियों और 
हैं। आकाश को 


नः (| तुम्हारी गाते कभा नहा रुकता ओर कम्मं 
SN MON 7 ] Lo तु BEE पट वेत 
क श्रपूक्त (चयस ना साति. तम्हारी उगला जड़ आर चंतन्य 
& ध्‌ 2 
£ हु हः 


सबकी वह नित्य चक्र दिखलाती है जे। जीवन के शिखर पर 
देता है। हम प्रथ्वी के 
रहनेवाले तुम्हारी निरंतर गति से अपने जगत्‌ का उस भावा 
स्थिति को! जान सकते हैं जा अपने अनुकूल हमारे तुच्छ झी 
हास को मोड़ रही हैं ओर हम लोगो का इस प्रकार उड़ा ण्ही 


७ > ७) (> 


हैं जैसे कि हम आकाश की सड़क पर गद को आत प हॉ 
और उड़ा दिए जायँ; पर तुम असीस सत्ता की गोद भ॑ अपने 
नीरव अमण में लगी रहती हो |”! 

अभी तक हम तारों के विषय में साधारण बाते कहते आए. 
। इनमें से अधिकांश ऐसे हैं जा बिना यंत्रा का सहायता और 
विशेष गणित-ज्ञान के देखे या जाने नहीं जा सकते । परतु इसका 
तात्पर्य यह नहीं है कि तारों के संबंध में आँख निर्थक हैं । 
प्राचीन काल से लोग तारों को देखते आए हे आर अब भा तास 
को पहचानने के लिये किसी यंत्र की आवश्यकता नही हे । 
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( १५० ) 


कई_तारों के समूह को ताराव्यूह ( (10 5८।।2४10) ) 
कहते हें । प्राचोन काल से ही लोगों ने आकाश को इस 


प्रकार के ताराव्यूहें में बॉट खखा है । यह आवश्यक नहीं है 
कि किसी व्यूह के तारों में काई वास्तविक संबंध हो | ब हुधा 
उनमें कोई गति आदि की ससता नहीं पाई जाती ¦ पर लोगों ने 
i, ™ 
ग 


कई तारों को जा एक जगह थे ओर जिनके जे!डः 
आकार विशेष बनता था लेकर एक नाम दे दिया । किसी 
का नाम श्वान, किसी का सिंह, किसी का कन्या इत्यादि । 
उदाहरण के लिये नीचे उस ताराव्यूह का चित्र दिया जाता है 
जिसको धनुराशि कहते हैं । इसमें जा मुख्य मुख्य तारे देख 
पड़ते हे उनको क, ख, ग आदि नाम दिए गए हैं। बीच में 


१45 

नई 

3 
ET 


र जो धारिया हैं वे 
वढ द ee > 
CU iB करिपित हें। कसे 

म्प्र 
© ङः तक धारिया से 


एक प्रकार का धनु 
FE बनता है । च ओर 
छ का जोड़ने से 
तीर का सिर वनता 
त्य है | जा उसका 

र नीचे का सिरा 
हुआ। उ ठ चलान- 

वाले की ग्रीवा है । झ ज के पास उसका कंधा है। डढ़ण 


ST SNS 


(RRS) 
उसके घोड़े का पेर है । और सब आकार केवल कल्पित 
गरियो से पूरा कर लिया जाता है । आगे के पाँच तारों के 


कारण इस व्यूह का नास धनु पड़ा । इसी प्रकार अन्य व्यू हे 


ने कमी भी निश्चंद्र . } 
व्यूह को अवश्य ~ 


सप्तपि कहते हैं । हिंदू ड be 
A NN डे | 
ज्यातिषियों ने इनको x |! 
निम्नलिखित सात ट्र है 
"पम के ९ र & Fl 
ऋषियों के नाम दे 
रखे हैं 
मरीचि, वसिष्ठ, अंगिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, कछु । इन . 
नामों के क्रम से तारों पर १ २ ३ आदि संख्याएँ लगा दी गई हैं । 
यहाँ तक तो ठीक है । पर युरोप के लोगों को ये तारे एक रीछ | 


के आकार में देख पड़ते हैं । उन्होंने इस व्यूह का नाम उसी- 
मेजर ( 0158 118101 ) अर्थात्‌ “बड़ा भालू? रखा है । 

इन व्यूहो का नामकरण कब और किसने किया यह एक | | 
बड़ा रोचक प्रश्‍न है। सब सभ्य देशों में एक से ही नाम 
पाए जाते हैं । सभी देशों में लोगों ने आकाश को स्त्रो, सिंह, 
साँड़, सर्प आदि के आकारों में बाँट रखा है। यह स्मरण _ 


( १५२ ) 


रखना चाहिए कि ये आकार कल्पित हैं। बीच से कोई 


धारियाँ नहीं बनी हे । यदि चाहें वे इन्ही तारो को अन्य प्रकार 
क आकारां स वॉट सकते है । फिर कया कारण है कि सव 
जगहों के लोगों ने एक ही प्रकार का वि 
समता का कारण यही हो सकता है वि 

ने सीखा है। यद्यपि भारत ने ज्यातिष से 


पर पाश्चात्य 1वद्गाता को सम्सात से प्रधान व्यूहा अथात बारह 


NTT 398 
१ 


राशियों के नाम यहाँ के ज्योतिषियों ने यबनों अर्थात्‌ यू 
से सीखे। यूनानी भी इनके विवृत्तिकारक न थे । जहाँ 


पता लगता है पहले पहल फारस के पश्चिम सेसेफफ 
देश के आदिस निवासी, जो किसी समय सें प्रथ्बी = 


२ लय अकार क वासक 
कारण थे। उनलोगों ने ग्रपनी किसी प्र धान धस्मेकथा या 
दार्शनिक सिद्धांत ल तारों को इस प्रकार विभक्त किया 
हें आर अन्य जातियों ने मूल कारणों का भूलकर भी आकारों 
आर नामां को यथावत्‌ ही रखा है । 
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Fe कक वकक. 


सार आर व्यूहों को पहचानने के लिये एक अच्छे अटलस्‌ 


( 46185 ) की आवश्यकता है | तक में जानता हूँ | 
पायोनियर प्रेस, इलाहाबाद, का छपा हुआ इज़ी पाथ्स टु दि 


स्टास_ ( 11889 paths to tho stare ) हमार लिये सर्वोत्तम 
अटलस्‌ है। इसमें प्रत्येक महीने में भारतवर्ष में किस किस 


& 


(० )) 


रीख केर रात को कितने बजे आकाश का क्या रूप होगा दिया 
ता है | जो सलुष्य थोड़ी सी भी अगरेजी जानता है.वह अर्प 


पार्स से ह री प्रधान प्रधान व्यूहा आर तारा का पहचान 
सकता हे । यह अटलस्‌ ७॥|) का (मलता ह। म इस प्रारामक 


: इस रोचक परंतु बृहत्‌ विषय का विस्तृत वणन नही 
कर सकता । यह पुस्तक विशेषत: वर्शनात्मक है, व्यावहारिक 
नहीं ¦ तारो को पहचानने से कई लाभ होते हैं । एक ते चित 


] है। जब आकाश की ओर देखिए, कुछ 

त्तियाँ देख पड़ जाती हैं ¦ बहुत से ग्रामीण पुरुष ता 
तारों को देखकर समय वतला देते हैं । प्रश्ची..की<गतिःके. 
कारण प्रत्येक व्यह प्रतिदिन चार. मिनट,पहले. उदय होता है । 
इस बात को ध्यान में रखते हुए तारों का अवलीकन करत से 


थोड़े काल सें समय बतलाने का अभ्यास हा सकता हैं | 

समय जानने के लिये सब तारों को जानने को भी आव- 
श्यकता नहीं है । केवल उन ताराव्यूहों की गति परं ध्यान 
देना पर्य्या है जो ध्रुवतारे के चारों ओर हैं। ध्रव को पह- 
चानना कुछ कठिन नहीं है । सप्तर्षि के ६ और ७ तारों को 
जोडनेवाली रेखा यदि उत्तर की ओर बढ़ा दी जाय तो जितनी 
दूरी ७ और ३ में है. उससे कुछ अधिक दूरी पर ध्रव तारा मिल 
जायगा । यह तारा अचल प्रतीत हाता हे आर प्रृथ्वो क उत्तरा 


भ्रव पर ठीक सिर के ऊपर देख पड़ता है । पृथ्वी के अक्तश्रमण 


के कारण और सब तारे इसकी परिक्रमा करते दिखाई देते हैं । 


GT) 
ध्रुव के चारों ओर के तारों को मांडस-- उत्तर में बड़ी 
नाक्षत्र घड़ी? he great Star-elock in the North. 
कहते हैं। इनकी गति के विषय में उनका कथन है-.. 
“We are spectators of the movement 


of 0०16 
of Nature's machines, the vastness of the scale 
of which and the absolutely perfect smuuilness 
and regularity of whose working so utterly 
dwarfs the mightiest work accomplishes by 
1191.” “हम प्रकृति के एक ऐसे यंत्र की गति के दर्शक हैं 


सनुष्य क बड़ से बड़ कृत्य तुच्छ है ।?? 

यहाँ पर तारों के नाम देने की पद्धति को समझा देना 
आवश्यक हे । प्रत्येक व्यूह के तारे का बतलाने के लिये व्यह 
के नाम के साथ ग्रीक वर्णमाला का एक एक अच्तर लगा देते 
हैं । इस वर्णमात्षा में चौबीस अक्षर 


भ्राल्फा | आयोटा गवे रो 
बोटा कापा सिग्मा 
गामा लेम्बडा | टाम्रो 
डेल्टा स्यू | युष्सिलोन 
एप्सिलान न्यू फाइ 
ज्ञोटा क्साई । चाइ 
ईंटा भ्रामिक्रन | प्साई 

-. राहा पाइ | ओमेगा 


| 
। 


वि 


(0 ९५००) 


यदि हमको इस व्यूह के पहले तारे का नास लेना हा ता उसे 
आहफा उसी सेजोरीस? कहेंगे, क्योंकि यूह का नाम 


उर्सा मेजर है। यदि इन तारों को संस्कृत वणमाला से नाम 
दिए जाये तो इ नास अ सपाप? होगा। 


प चौबीस अक्षरों से काम नहीं चलता । किसी किसी 


|| 
dl, 
2) 


फ सैकड़ों तारे हैं। उनमें जब सब अच्तर समाप्त हा 
जाते ह ता संख्याएँ लगा देते जैसे पहले “६१ सिग्नी' का 
नास कई वार आ चुका इसका तात्पर्ये है 'सिग्नस?.. 
नामक व्यूह का ६१ वाँ तारा । 

सिग्नी, उसी, आदि सिग्नस, उर्सा आदि से लैटिन भाषा 
के व्याकरण के अनुसार बने हुए संज्ञाविशेषण हैं । 

इस पद्धति का समझ लेना आवश्यक है क्योंकि ज्योतिष 
की सभी आधुनिक पुस्तकों और अटलसों में इसी के अनुसार 
नाम दिए रहते हैं । 


यह एक ऐसा दृग्विषय हे जो विना यंत्र के सली भाँति 
नहीं देखा जा सकवा। जो दो! ँख सं 
वे इतने प्रचंड नहीं 

। पर यंत्रों से देखने से 
आकाश म कहां कहा प्रकार ट हे 
५ इनको ही नभस्तूप या नीहारिका ( ९७७७७ ) कहते हैं । एक 
चञ्जुगाचर नभस्तूप उस स्थान पर हे जहां आत्रे ओर सगशीप 


डते हे 
खाच लल 


ह| 


नचत्र-हैं । उस व्यूह यो ओरायन (-07००-) कहते हैं । यह 
स्तूप यंत्र से भो सबमें बड़ा और घना दिखाई देता है । दूसरा 
स्तूप एडोमेडा व्यूह भाद्रपद नक्षत्र के पास देख पड़ता हे । 


भे इनक च्रातारक्त आकाश में (भिन्न भन्न स्थानो म लाखों 
| नभस्तूप देखे गए हैं । इनमें से कुछ इतने सूक्ष्म या दूर हैं कि 
| | वे यंत्र से भो नहीं दी देखे जा सकते । केवल- फोटो -सें उनका 
| चिह्न. पड़ जाता झै । 

| नड ` इनके घनफल को अभी कुछ ठीक ठीक गशना नहीं हुई 


aA 


। . `` हे पर गओरायन”के नभस्तूप के विषय में सर _ नर्क 
ऐसा अनुमान करते हैं कि वह हमारे सारे सैएचक्र से कई लाख 
गुणा बड़ा होगा । पर ये अपने विस्तार की अपेक्षा बहुत.हल्के. 
रौर पतले होते हें । इनके वीच में से तारे देख पड़ते 


~ से ळर ऱ्य ~ CQ ~» = 
रु छद क्र दोप शोक 
नहा हासा । काइ काइ श्र की 


„ई स्तूप ग्रोरायेन के ₹ 
। भाँति आकार विशेषहीन फैल 
चक्राकार 
( spiral-shaped-)-दोते हैं । 
ऐयों-का ऐसा-मत'था कि थे स्तूप वस्तुतः तारों के 
इस वात की पुष्टि भी इस प्रकार हो गई कि तीव्र 
देखने से कई स्थानों में जहाँ आकारहीन वादल से देख 
पड़ तारे पाए गए । ये तारे इतने निकट थे कि इनके 
झलने से एक प्रकार का वादल सा वन जाता था । इसलिये 
नभी जगहों में ऐसे तारों के गुच्छा की कल्पना की गई । परंतु... 
रश्सिविश्लेषक यंत्र ने इस सत को! झूठा प्रमाणित कर दिया । | 
उस से देखा गया कि ये तारों के समान पिंड नहीं हैं प्रत्युत 
दहकते हुए-बाष्पों-के पुंज हैं । टॅ 


हः 
a 


[६ 


ते हे ओर कोई 


ये पुंज स्थिर नहीं हैं । ये-भी तारों की भाँति चल हें । 


र 


ओरायन नभस्तूप ५- कोस प्रति सेकंड के वेग से हमसे दूर 


चल रहा है । इसी प्रकार और स्तूपों में भी गतियाँ हैं । 
एक विचार करने की बात है। इनमें भी आकर्षण का 


यह्‌ 


नियम 


(RNS) 
काम कर रहा है |. यदि-ऐसा न-होता ता. वाष्प के कण सब 
कही के कहीं उड गए होते. परंतु आकषश ने इनको ऐसा बाँध 
रखा है कि हवा के समान सूक्ष्म द्रव्य क पुंज होते हुए भी 
ये आकाश में ठोस पिंडों की भाँति भ्रमण करते हे । ये कहाँ 
जा रहे हैं, यह नहीं कहा जा सकता | ' इस 
ठोक ठीक तब ही मिलेगा जब तारों को गति 


नियम ज्ञात हा जायगा । 

यहाँ पर हम इनका वर्णन छोड़ते हैं, पर यह बड़ा मह 
त्वपूण विषय है । किसी आगामी अध्याय में इनका विशेष विव- 
रण होगा । वहाँ दिखलाया जायगा कि इनके अवलोकन से 
ज्योतिष के सिद्धांतों की कितनी वृद्धि हुई है । 


( १६ ) आकाश गंगा 


आकाश गंगा का कदाचित्‌ ही किसी ने न. देखा होगा। 
[न रात मं, विशेषत: ग्रीष्सऋतु से, आकाश में दूर तक 
हे. एक प्रकाश की धारा देख पड़ती यही आकाश | 
। इसका अगरेजी-मं ठुग्धमय पथ (Milky Way) 
कहते- हैं। यह सास वड़ा ही उपयुक्त प्रतीत होता है, क्योंकि 
यह वस्तुतः दूध की नदी सी ही देख पड़ती है । 

हिंद लोग गंगा को त्रिपथगासिनी मानते हे । हमारा यह 
विश्वास है कि गंगा की तीन धाराएँ हैं । एक तो प्रृथ्वी पर 
बह्नेवाली प्रसिद्ध गंगा नदी है, दूसरी पाताल में बहती है 
और तीसरी यही आकाश गंगा है। प्राचीन यूनानी लोग 
इसको देवताओं का साग सानते थे । जो कुळ हो, यह आकाश 
में एक अति मनोहर और सगरव हृग्विषय है । 

इसकी मनोरंजकता केवल साधारण मनुष्य के ही लिये 
नहीं है। ज्यातिपियां को भी स्यात ही किसी और वस्तु में 
इतनी रोचकता प्रतीत होती होगी । 
«-- पहिली वात जो इसमें प्रत्यक्ष देख पड़ती है वह यह है 

में 


> ~ 


कि यह सब जगह ससान रूप से फेली हुई नही हे । बीच में 
इसके दे! टुकड़े हा गए हैं ; कुछ इस प्रकार का आकार देख 
पड़ता है-- 


कार फट ते 
; कई जगह गई है पर 


तक क्य मम 
[धान है आर 


eo — co, 


नहीं हो सकती । ऐसा प्रतीत होता 


पु (>) इस प्रकार का चिह्न है वहाँ से दा धाराएँ हे। गई हैं 
यह गर्मी सें आधो रात के लगभग स्पष्ट देख पड़ती दै 


(i सरी बात जो ध्यान देने की है वह यह हे कि आकाशा के 
Er ताराव्यूह और तारे इसी के पास देख पड़े हैं । प्रधान 
| 
|| 


प्रधान नभस्तूप भी सब इसके भीतर या अत्यन्त निकट हैं । 
यह स्वयं तारों का. समूह है । ये तारे इतने निकट हैं 
2 मिलकर सब एक हो गए हैं इसका अर्थ यह नहीं 
` वस्तुतः निकट हे, प्रत्युत्‌ दूरी के कारण निकट प्रतीत हे 
` पहले भो लोगों का ऐसा ही अनुमान था पर जव से यंत्र बन 
गए हैं इस अनुमान का बरावर समर्थन होता गया है. जहाँ 
केवल धुँधला सा प्रकाश देख पड़ता था वहाँ तारों के झुंड देख 
पड़ते हैं। अब भी इस प्रकार के कई अस्पष्ट टुकड़े हैं पर 
इसमें संदेह नहीं कि भविष्यत्‌ के तीव्र यंत्र उनको या 
तारासमूह या नभस्तूप प्रमाणित कर देंगे । 
इस बड़ी धारा के -अतर्गत कई छोटी छोटी धाराएँ हैं 


NR 


सके किसी किसी अंग में सहस्रो तारे ऐसे देख पड़ते हैं जिनमें 


( १६१ ) 


aN) He ie 00 ie 


करोड़ों कोसों के अंतर के होते हुए भी, किसी न किसी प्रकार 
का संबंध है । इवना-ही नही, ऐसा-प्रतीत होता है कि तारों 
पे ँ 1 विपरीत दिशाओं से चलकर 


त विचार करने योग्य हे । बहुत से चल पिंडो के 
सोरचक्र बनता हे । प्रत्येक सूर्य्य अपने सोर- 
चक्र को लेकर आकाश में न जाने कहाँ जा रहा है। ,इसी” 
भाँति के कई सोरचक्रो का एक ताराप्रवाह बना । पता नहीं 
इस भाँति के कितने प्रवाह हैं ओर किधर जा रहे हैं। इस 
प्रकार-की लाखों प्रवाहित तारों की एक धारा हई । एऐसी-दो 
वाराओं को हम जानते हैं। संभव हे कि ओर भी हों । अब 
ये दोनो प्रधान धाराएँ न जाने किधर को जा रही हैं। इस 
सारे प्रपंच में हमारे सूर्य्यं का, पृथ्वी का, या हमारा क्या महत्त्व 
हा यह कहा नहीं जा सकता । एक सूर्य तो क्या, इस प्रकार 
के सैकड़ों सूय्यो' की स्थिति (या अभाव) इस विशाल इंद्रजाल 

के ऊपर भला या बुरा कुछ भी प्रवाह नहीं डाल सकती | 

हम ऊपर कह आए हैं कि तारे अधिकांश आकाश: 
गंगा में या इसके पास देख पड़ते हैं। आकाश का-जो. अंश 
इससे जितना ही दूर है, उसमें उतने ही कम तारे.हैं। इन 
बातों पर विचार करते हुए ज्यातिषियों को ऐसा प्रतीत हुआ 
है कि आकाश के सब तारे एक गेंद. के रूप में रखे गए हैं 
गर यह आकाशगड़ा इस गेंद का सध्य भाग है। ज्यों ज्यों 

ज्ये--१ १ [ क 
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हम मध्यभाग से दूर जाते है, कम होते जाते हैं; अर्थात्‌ 
गेंद का मध्यभाग अधिक घना है। इसका तात्पर्य यह नहीं 
है कि यह वस्तुतः कोई ठोस गेंद है प्रत्युत-यह कि ताखें-के- 
_ समूह का आकार गेंद सा हे । 


~ 


तारों की संख्या क्या है? विना किसी यंत्र के मनुष्य 


f 1 
लगभग २००० तारों को स्पष्ट रूप से देख सकता है । यंत्रों 


से इससे कई लाख गुणा दंख पड़ते ह। इईंनका सख्या २० 
करोड.य़ा..६०- करोड से कम नहीं हो सकती पर तारे असंख 
नहीं हैं, या यों कहिए कि यद्यपि ये असंख्य हे पर संख्याहीन 
नहीं हे। आकाश के कई ऐसे विभाग हे जहाँ तारे नही देख 
पड़ते, या कुछ गिने हुए तारे देख पड़ते है । तीव्र से तीत्र 
यंत्र भी वहाँ तारों की दृश्य संख्या न बढ़ा सके । इस्री-से 
ऐसा ज्ञात होता है कि-तारों की संख्या की भो सीमा है । 
पर जो तारे हमको देख पड़ते हैं, यदि इनकी सं 

यदि ये एक गेंद के आकार सें हैं, तो इनके पीछे, इस गेंद 
हर शकती क न 

पीछे, क्या है? अंधकार, घोर अंधकार । आकाश के तारा- 
शून्य ग्रान्ता सं से तीव्र से तोत्र यंत्र, फोटो या रश्सिविश्लंषक 
किसी पिंड का पता न ला सका । सिवा अंधकार के वहाँ 
भ्रार कुछ भी नहीं है। हमारे लोक का यहाँ त हा गया । 
! इस लोक की भी-जिसमें कोट्यानुकोटि सूर्य, पद्मों ्होफ्रह, 
| असंख्यप्राय प्राणी हैँ-सीमा है। इस सीमा के बाहर 
| आकाश ही आकाश हे । 
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परंतु आकाश सर्वव्यापक, अनादि और अनंत है । हमको 
हने का अधिकार-नहीं-है कि हमारे इस लोक के अति- 
रिक्त आर कोई लोक नहीं है। हाँ, यदि कोई लोकांतर 
(outer ७॥४४०/६७) होगा तो वह इस लोक से बहुत बड़ी दूरी 
पर होगा। मिस्टर गोर-एक प्रसिद्ध ज्योतिषी हैं। उन्होंने 
अजुसमान किया है कि यदि इस लोक के वाहर कोई लोक होगा 
ते| उसकी दूरी इस लोक की सीमा से कस से कम २६०, ०७४ 
८००, ०००, ०००, ०००, ०००, (द्ये-सहस्रःछ-सौ-पद्म चाह 
तर शंख अस्सी नील)-कीस होनी-चाहिए । वह मनुष्य कान 
। बुद्धि इस दूरी की कल्पना कर सकती है 
ई लोक हो? इस “यदि? का अर्थ यह नहीं है कि 
अन्य लोक के होने सें किसी प्रकार का संदेह है । ज्यातिषियों 
सें से अधिकांश का यह विश्वास है कि एक नहीं, इस प्रकार 
एक के बाहर एक, कई लोक होंगे । संभव है कि उनकी सृष्टि 
हमसे सूक्ष्म हो और उनके प्राणी हमसे दिव्य हों । 

जिन लोगों को सनातन धर्म में कुछ निष्ठा है और उसका 
कुछ ज्ञान है वे इस अवसर पर शास्त्रों के कथन को स्मरण 
करेगे। हमारे शास्त्र भी यही कहते हैं कि इस भूलोक के 
ऊपर भुवलोकादि छः और लोक हैं, जिनमें सबसे ऊपर सत्य- 
लोक--स्वयं परमात्मा का लोक है। हभारे-शास्त्र-भी यही 
कहते हैं कि उत्तरोत्तर लोकों की सृष्टि दिव्य और सूक्ष्म है । 
नीचे हम इन्हीं पाश्चात्य वैज्ञानिक गोर महाशय का एक वाक्य 


यदि के 
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> उ उनके मे नै पने 
उद्धृत करते हैं । पाठक नके विचारों आर अपने शास्त्रा के 
कथनों के साहश्य को स्वयं देख लेंगे-- 

Gould we speed our flight throug? space on 
angel wings beyond the confines of our limited 
universe fo a distance 80 great that the interval 
which separates us from the remotest (1200 star 
might be considered as merely a step on our 
celestial journey, what further creations might 
not tlien be revealed to our wondering vision ? 
Systems of a higher order might then be uniold- 
ed to our view, compared with which the whole 
of our visible heavens might appear like a grain 


of sand on the ocean shore—systems perhaps 


stretching to Infinity before us and reaching at 


last the glorious mansions of the Almighty, 
the Throne of the Eternal,’ 

“यदि हम दैवी पंख लगाकर आकाश में अपने परिमित 
लोक के बाहर इतनी दूर जा सकें कि हमारे लोक का जा सबसे 
दूर तारा है उससे जा हमारा अंतर है वह भी इस यात्रा में 
एक पग के बराबर हो जाय तो हमारी आश्चये-संकुचित दृष्टि 
` में कैसी कैसी नूतन सृष्टियाँ आती ? हम स्यात्‌ ऐसे दिव्य 
लोकों को देखते जिनकी अपेक्ता हमारा समस्त टृश्यलोक समुद्र- 
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हैं ओर अंत में परसात्मा के दिव्यभवन, नित्यप्रभु के सिंहासन 
तक पहुँचते हैं ।?? 

हमारे शास्त्रों ने इन लोकों को देखने की युक्ति भी बतलाई 
है, परंतु पाश्चात्य विज्ञान इस विषय में मूक है। देखना 


चाहिए कि इन लोकों को देखने के इच्छुक प्राचीन मारे का 
टं 18 नवीन मार्ग बतलाते हैं । 


प्रवकाबन करते हृ याक 


क 


___* समता दिखलाने का स्थल स्थल पर प्रयत्न करूँगा । 


( १७ ) छष्टि ओर प्रलय 


इस अध्याय का विषय अत्यंत रोचक ओर असाधारण 
महत्त्व का हे । आँख से, यंत्रों से आर गणित से जो कुछ जाना 
जा सकता हे उस सब पर गंभीर विचार करने के उपरांत 
ज्योतिषिया ने इस विषय सें सम्मति 
किया है। अभी उनके मत में अनेक 
विद्या में नित्य बृद्धि हाती रहती है, पर इस ससय तक जो मत 
स्थिर हा सका है उसका दिगदशन कराना ग्रावश्यक है | 
इस विषय का दशेनशास्त्र से भी बड़ा घना संबंध है। 
वस्तुतः यह दाशानिक विषय हे ही। प्रत्येक घम्म के प्रधान 
ग्रंथों ने भी इस संबंध में कुछ न कुछ कहा है। कुछ 
लोग थोड़ी बहुत वैज्ञानिक बातों को जानकर यह समने 
लग जाते हैं कि आजकल के पाश्चात्य विज्ञान ने धार्म्मिक 
सिद्धांतों को झूठा प्रमाणित कर दिया है, पर यह उनकी भूल 
है। यदि धर्म्म का कोई सच्चा सहायक हो सकता है ता वह 
विज्ञान हें । कह पाश्चात्य लेखकों ने यह दिखलाने का प्रयत्न 
'किया है कि आधुनिक ज्योतिष के सिद्धांत ईसाई धर्म्मंग्रेथ 
| 'बाइबल के अनुकूल हैं । यहाँ मैं भी वैज्ञानिक सिद्धांतों का 
कथन करता हुआ सनातन धर्म्म के सिद्धांतों के साथ उनकी 


ट करन का साहस 
[a तरत स 
पारवतंन हार क्याक 
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पहिली बात जो ध्यान देने की है वह यह है कि यह विश्व 
या संसार अनादि ओर अनंत है। जब-तक ईश्वर है, तब 
-तक यह विश्व है, जैसा कि स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में 
लोगों को वतलाया था। हिंदू धम्म के अनुसार ईश्वर ओर 
संसार दे! समानांतर रेखाएँ हैं । हम ऐसा कोई समय नहीं 
वतला सकते जब कि संसार मं था या जब यह न रहेगा । 
सलिये विश्व की सृष्टि या प्रलय का कथन हो ही नहों सकता | 
हम उसके अंशों की उत्पत्ति आर नाश का ही कथन कर सकते 
है । प्रसिद्ध वैज्ञानिक सर आलिवर लाज का कथन है-- 
“Nor can any epoch be conceived in time at 
which the mind Will not instantly and automatic: 
ally require, ‘and what hefors’ or ‘what after ? 
हम किसी ऐसे काल की कल्पना ही नहीं कर सकते जब कि 
हमारा चित्त तत्काल ओर स्वतः यह प्रश्न न करेगा “इसके 
पहिले कया था १?” या “इसके उपरांत क्या होगा ९?! 
¦ इसलिये यह स्मरण रखना चाहिए कि किसी वैज्ञानिक 
पुस्तक-सें-बिश्व- की सृष्टि -या-विनाश का कथन नही हा सकता | 
ईश्वर कया है, उसका. सृष्टि से क्या संबंध हे ? सृष्टि क्यों 
हुई ? इत्यादि प्रश्न विज्ञान की सीमा के बाहर हैं।| 
०. इसके साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि विज्ञान 
सृष्टि के आदि कारण का ठोक परिचय नहीं दे सकता। 


जैसा कि लाज महोदय कहते हैं `° Ultimateorisims ate 
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५. \ही रूप हें। ' इसी लिये बे बार बार ईश्वर का नास न लेकर 
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inserutable. We must admit that 5091100 knows 
nothing of ultimate 0०11011159” आदि कारण अज्ञेय हैँ । 
हमको यह स्वीकार करना चाहिए कि विज्ञान आदि कारणों 
के विषय में: कुछ भी नहीं जानता |? 

: एक तीसरी बात ओर ध्यान देने योग्य है | 
निक लेखों. में इश्वर का नास कस आता है | 
यह नहीं है कि वैज्ञानिक 


के अनुसार चल रहा है जा उसके बनाए ह 


~ 


उन निया का ही. नास लेते हैं। संभव है कि कोई कोई 
नियामक को भूल भी जाते हों पर अधिकांश का ऐसा भाव 
नहा है । जा वाक्य सने स्थान स्थान पर उद्धृत किए हैं उनसे 
यह बात स्पष्ट प्रतीत होती है। लाज का कथन है कि 
“Science has never really attempted to deny the 


| existence of God’? “विज्ञान ने इश्वर को सत्ता का 


Al 


| अस्वीकार करने की कभी चेष्टा न हीकोहे 


इन सब बार्ता पर ध्यान रखते हुए, इम अन सूष्टि 
के वैज्ञानिक सिद्धांत की ओर चलते हैं 

वैज्ञानिकों का ऐसा विश्वास है कि आदि में केवल आकाश 
था और इसी एक तत्त्व से अन्य सब द्रव्यो की उत्पत्ति हुई 
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है। बीच के क्रमों का ठीक ठीक पता नहीं है पर होते होते 
बह अवस्था आता द जब ।क इस आकाश ( ९७९ ) का कुळ 
अश वाष्प रूप में परिणत हो जाता है। यह वह अवस्था है. 
जिसके विषय सें वेदों ने कहा है 'दत्तेज असृजत” | आकाश 
के रं दूर दृर तक जलते हुए वाष्पों ( 88०४ ) के समूह 
` । थे ही समूह १४ वें अध्याय के नभस्तूप हे । जेसा 
1 जा चुका हैं ये जलते हुए वाष्पों के पुंज हे । ये 
ज केसे वने, सारे आकाश सें एक सा ही वाष्पपुंज क्‍यों 
याप्त नहीं हो गया इत्यादि ऐसे प्रश्‍न हैं. जिनका ठीक ठीक 
] । पर आकर्षण का नियम इनमें 
। प्रत्येक पुंज सम गति से 
आकाश में चल रहा है । टावर 

पाठकों को स्मरण होगा कि इन नभेस्तूपा के आकारों में 
सेद्‌ है। कोई-काई तो ओरायन नभस्तूप की भाँति दूर तक 
व 


~ 


९ 
फैले हुए हैं और प्राय: आकारहीन हें । ये स्तूप आदिम 


> 


र्र a 


| 
/l } 
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~ 


अवस्था में हैं । परंतु कश्या -के आकार गोल या चक्रवत्‌ हैं । 
इनकी अवस्था बढ़ी हुई है। इनमें जा वाष्प के जलतें हुए 
कणश हैं वे आकर्षण के कारण एक दूसरे के अधिक निकट ग्रा 
गए हैं । जलता वाष्प अब भी है पर उतना पतला नहीं है 
प्रत्युत एक प्रकार से जम रहा है । 

ओरायन जैसे एक नभस्तूप को लीजिए । धीरे धीरे इसमें 
स्थान स्थान पर वाष्प के कण एकत्र हाने लगते हे । यह उस 


sf 

i 
i 
} 
गी 
| 
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~ ~ बुद्ध Ds ही EN [a ~ 
ससय हाता हे जत्र नभस्तूप वृद्ध हाता जाता है । कहा कहा 


बड़े बड़े पु'ज बनते हें और कहां कहीं छोटे । जो छोटे पुज 


॥ > 0 ~ छे न 


वे अपने पास के वड़े पुजॉं की आर आकपित होते हे । ये 


५ बड़े पुंज सूथ्य या तारे हैं और छोटे पुंज ग्रह । एक एक 


नभस्तूप में, उसके परिमाण के अनुसार, कई तारे वन जाते 
हें । अकेले ओरायन में से समय पाकर स्यात सहल्लों निक- 
लेंगे । एक ही नभस्तूप में से बनने के कारश ये सब तारे जिस 
ओर वह जाता है उसी ओर जायँगे। इसी कारण तारा- 
प्रवाह ( देखिए अध्याय १३ ) बन जाते हैं । ४ 

अब इनसे से किसी एक तारे को लीजिए। बह अत्यंत 
दीप्त वाष्पों का पुंज है और उसके साथ उसी के सडश कई 


छोटे छोटे पिंड ये वाष्प कई प्रकार के होते हे पर इनमें 


_हीलियम ( प्र७1एा7 ) का आधिक्य है। इसी लिये इनको 


हीलियम तारे ( Helium Stars) भी कहते ₹ 
नीलयुक्त श्‍वेत होता है । 
जब ये वाष्प कुछ और एकत्र हा जाते हैं और तारा घना 


इनका रंग 


हा जाता है ते. यह नीलापन जाता रहता है और उसका 


रंग शुद्ध श्वेत देख पड़ता है । अब यह तारा शिशु से बालक 
हा गया। इसमें अब हीलियम का आधिक्य भी नहीं है । 
क्रमश: यह तारा और ठोस हाने लगता है । इसके ऊपर 
अब वाष्पों का उतना विस्तार नहीं है। यह संभव है कि 
इसके चारों ग्रार लाखों कोस तक अब भी जलता हुआ वाष्प 


SSOP 0 अब 


( १७१ ) 
फैला हुआ हो पर यह फैलाव पहले की ग्रपेक्षा बहत कम है । 
भी तक वाष्पों ने अपनी अवस्था नहीं परिवर्तित की है पर 


अब वे पहले की ग्रपेक्षा ओआर घनी अब इनमें उतना ताप 
भी नहीं है ओर न उतना प्रकाश ही है। यह तारा अब प्रौढ़ 
या युवा हो गया है | इसका ब श्वेत से पीत देख प 


है! हमारा सूर्य भी इसी प्रकार का एक युवा तारा है । 
वीरे धीरे इसकी अवस्था ओर परिशत होती है । यह अब 
अधेड़ हो चला है ओर बहुत कुछ ठोस हो गया है। इसमें 
ताप आर प्रकाश दोनों की मात्रा बहुत कम हो गई है । देखने 
से इसका रंग लाल प्रतीत होता है। ज्यों ज्यों यह ठंडा होता 
जाता है रंग में कालिमा आती जाती है यहाँ तक कि वह 


> 


होते हाते इस अवस्था की भी समाप्ति हाती हे । तारा 
एक सात्र वृद्ध और सरतप्नाय हो जाता है। उसकी दशा सवेरे 
के दीपक के ससान हो जाती है। कमी-तेा*यह चमक उठता 
है आर कभी फिर बुक सा जाता है । इस समय यह विकारी 
तारे के रूप सें देख पड़ता है । पर कुछ काल में ( यह कुछ 
काल लाख दो लाख साल का हो सकता है ) इसकी यह शक्ति 
भी ज्ञोश हा जाती है श्रेर यह एक अँधेरा खत सूर्य हा जाता 
है। इतने दिनों तक इस पर कभी सृष्टि धी या नहीं और 
यदि थी भी तो कब थी श्रौर कब उसका अभाव हा गया यह 
नहीं कहा जा सकता । पर हाँ हमको यह कहने का अधि- 
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र f १ कार नहीं है कि ऐसे पिंडो पर किसी प्रकार की सृष्टि 
| ही नहीं सकती | 
* मृत होने परं भो इसका अस्तित्व 
सकता है। ' इसका अंत किस प्रकार 
संभावनाएँ हे । यह किसी नभस्तूप या छो 
पिंडों से उलभ पड़े। उस समय यह फिर जल उठेग 


संभव है कि फिर बाष्पों में परिणत हो जाय 

घूमता घूमता वह किसी अन्य जीवित या मृत सूय 

जाय | र 

होकर वाष्प रूप में परिणत हो जायगा ! 

डुकड़े छोटे छोटे उल्कापम पिंडों के सटश हे! जायेगे । 

यह एक सूर्य का जीवनचरित्र है । यह वृत्तांत कल्पित 

नहीं है। हम किसी एक तारे की ते ये सब अवस्थाएँ नहीं 
। देख सकते पर इन सब्‌ अवस्थाओं के सिन्न सिन्न पिंड हमारे 
| सामने हैं। |नभस्तूप, नील शुकू तारे, श्वेत तारे, पीले तारे 
' लाल तारे, श्याम-लाल तारे, मृत तारे, भस्म होते हुए तारे ( जा 
' हमको अस्पकालिक तारों के रूप में देख पडते हे) सब हो 
दृष्टिगाचर होते हैं | रश्मिविश्लेषक यंत्र पग पग पर हमारी 
बातों का समर्थन करता है। सव तारों की एक सी हीं 
उत्पत्ति हुई है। छोटी-छोटी बातों में भेद होते हुए भी सूल 
क्रम-एक ही है, जैसा कि वेदों का कथन है “'सूर्य्याचन्द्रमसै। 
धाता यथा. पूर्वमकल्पयत्‌?” रौर विनाश भी सवका लगभग 
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एक ही प्रकार से होगा । हसासा-सूर्थ्य असी प्रौढ पीला तारा 
, एक. दिन यह भी लाल अँधेरा होकर इसी भाँति नष्ट 
होगा । इसके भस्म होते समय, किसी अन्य सूर्य के किसी 


ग्रह के ज्योतिषी एक अल्पकालिक तारा देखेंगे ओर बस | 
१३ वे अध्याय में यह लिखा गया हे कि प्राय: एक रंग 


के तारे आकाश में पास पास देख पडते हे । कहीं लाल तारे 
अधिक हैं, ते! कहीं श्वेत ही श्वेत हैं, इत्यादि । इसका सम- 


भना कुछ कठिन नहीं है। रंग-से- तारों के वय का पता 
लगता है। एक रंग के तारे ससवस्यक हैं| ये प्राय: एक 
ही साथ. उत्पन्न हुए हैं और अब एक ही अवस्था में हैं। / 
ऐसा होना स्वाभाविक ही हे । ऐसा प्राय: होता ही होगा ४” 
कि एक या समान नभस्तूपों से एक साथ ही बहुत से सूय 
बनते होंगे । यदि इनके वय में दा चार लाख वर्ष का अंतर 
हआ भी ते उससे कोई आपत्ति नहीं हाती। आदि में ये 
सभी श्वेत, फिर पीले, फिर लाल. होते होंगे । 

अब एक ग्रह को लीजिए। इसकी भी उत्पत्ति तारे की 

ही भाँति-एक"“नभस्तूप-से-हुई है। यह भी एक छोटा सा 
तारा ही है अतः इसका जीवनचरित्र भी वेसा ही.हाना चाहिए 
था। यह बात सत्य है। पर तारे और ग्रह के जीवना में 
जा भेद होते हैं उनके दो प्रधान कारण हैं। एक तो ग्रह 
छोटा होता है, इसलिये उसमें परिवतेन बहुत शीघ्र हाते 
दसरे वह एक तारे के साथ बँघा हुआ है। यह तारा या सूर्य 
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इसके जीवन पर बड़ा प्रभाव डालता हे और उसको तारों के 
जीवन से भिन्न बना देता हे क. 
. आदि में यह ग्रह भी एक तारे के समान है। यह भी 
वाष्पों का पिंड हे । इसका भी रंग श्वेत है और यह भीत 
ओर भास्वत्‌ है। ऐसा प्रतीत होता है कि बडे 
"परिक्रमा एक छोटा सूर्य कर रहा है [ 
अपनी पृथ्वी को ही लेते हैं। उस समय इसका अच्षञ्रमण 

] ४ घंटे लगते थे। अरब २४ लगते हैं। धीरे 
ल बढ़ता ही जायगा । 
धीरे इसने ठोस होना आरंभ किया | 

क्रमशः पीले ओर लाल सूर्य्यो की अबस्था को 


इसकी भास्वता धीरे धीरे जाती रहो पर ताप अन्न 
इसके ऊपर अब सी वाष्प घेरे हए थे, परर 


ठोस हो गया था । 
कुछ आर ठंढी हुई ता इनमें. से कई वाष्प तरल 
र हुए। विज्ञान आर शास्त्र दोनों हो तेज से 
“आपः का उत्पत्ति बतलाते हे । यह तरल द्रव्य या पानी नीचे 
गिरता था पर तप्त ठोस भाग से उयटकर, फिर ऊपर उड़ 
जाता था । इस प्रकार निरंतर पानी का बरसना और बादलों 
का बनना आरंभ हुआ । उस समय पृश्वी की अवस्था नेप- 
चून, शनि और शुरु की सी थी । ये बड़े पिंड होने के कारश 
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पी पृथ्वी से पीछे पड़े हुए हैं । उस समय तक इन घने बादलों | 
के कारण सूथ्य, चंद्रमा, तारं आदि अदृश्य थे । इसलिये तव 
न दिन थान राजि थी | सदैव एक सी ही ग्रवस्था थी | तब 
ऋतु भी सारी पृथ्वी पर एकसी थी क्योंकि सूर्य्यं का प्रभाव 
पड़ता ही न था, केवल पृथ्वी का ही ताप काम कर रहा था | 

करमशः प्रथ्वी का पृष्ठ ठंढा हुआ, अब जो वाष्प में बादल 
थे उससे जा जल गिरता था वह उड़कर फिर भाप नहीं बनता 
था मत्युत प्रथ्वा स स्थान स्थान पर एकत्र हान लगा जहाँ 
जहाँ यह एकत्र हुआ वहाँ वहाँ समुद्र बन गए। ससुद्रो के 
बनने पर बादल कम हुए ओर सू्य्यांदि के दशन हुए। उस 
समय से पृथ्वी के लिये दिन, रात, मास ओर वर्ष आदि की 
उत्पत्ति और स्थिति हई । वेदमंत्र कहता है “ततो. रात्र्यजा- 
यत, ततः ससुद्रो ग्र्णेवः, .ससुद्राद्णवादधिसंवत्सरो अजायत’? 

इ क्रम पूर्णतया विज्ञान के अनुकूल प्रतीत होता है । 

इसके उपरांत पृथ्वी में जा परिवर्त्तन हुए, उनका ज्योतिष 
से विशेष संबंध नहीं है । ये बातें भूगभविद्या (001०४१) श्रौर 
जीवशास्त्र (3101025) के अंतर्गत हैं। विज्ञान के ये विभाग 
हमको बतलाते हैं कि किस प्रकार एथ्वो पर क्रमशः नदियों 
पहाड़ों, चट्टानों की रचना हुई और भूतल धीरे धीरे क्रमशः 
कीट, जलचर नचर और स्थलचर आदि के योग्य होता हुआ | 
मनुष्यों के बसने योग्य हो गया ! यह पृथ्वी की प्रौढ़ावस्था 


~ 


है ओर हम इसकी इस अवस्था में इस पर निवास कर रहे हें। 
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कुछ दिनों में यह दशा भी जाती रहेंगी । प्रथ्वी पर वायु 
ग्रार जल की कमी हो जायगी । उस समय वह.संगल की 


>> 


अवस्था को प्राप्त होगी । यह दूसरा प्रश्‍न हे कि उस समय 


३ 


इस पर मंगल के समान बुद्धिमान्‌ व्यक्ति होंगे य! नहीं जा उस 
थोड़े जलवायु से लाभ उठा सकें | 
जव पृथ्वी पर इस जलवायु का भी अभाब हो जायगा तता 
वह बुध के समान एक मृत जगत हो जायगी । 
ज्यातिषियां का मत है कि प्रश्वी की उत्पत्ति से इस समय 
_ तक कई लाख वर्ष हो चुके हे ओर अभी इसे मृत होने में कई 


लाख ओर लगेंगे । हिंदृशास्त्र भी ऐसा ही कहते हैं । भेद 
इतना ही है कि शास्त्र इन वर्षा की संख्या बतलाते हैं और 


विज्ञान संख्या बतलाने का साहस नहों करता , 

प्रथ्वी-का अंत. किस प्रकार होगा ? जहाँ तक प्रतीत होता 
है, यह भस्म होकर ही नाश होगी । यह भस्म होना कई 
प्रकार से हा सकता है | जब हमारा सूर्य वृद्ध हो. जायगा 
ता, जैसा कि ऊपर कहा गया है , यह स्त होने के पहले कभी 
ता बुझते हुए दीपक के समान भभक उठेगा और कभी ठंढा 
सा हा जायगा । १३ वें अध्याय में भी विकारी तारों का कथन 
करते हुए हमने एक तारे का वर्णन किया था जो कि एकाएक 
भभक उठा और जिसमें हाइड्रोजन की प्रतीति हुई । जब सूर्य्य 
। भभकेगा ता उस समय उसमें से बड़ी ज्वालाएँ निकलेंगी और 
उस ताप से प्रथ्वी भस्म होकर बाष्प हा जायगी । यदि 
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इससे बच सी जाय ते जब कभी सूर्य्यं किसी प्रकार के भी 
पिंड से टकराएगा ता यह स्वाहा हो जायगी । जो कुछ हो 
अलय क समय इसको अनेक सूर्य्यो' की ज्वालाएँ हन करनी 
पडु 'गी जैसा कि पुराणादि भी कहते हैं हाँ, उस समय इस 
पर कसा प्रकार के प्राणी होंगे या नहीं, इस प्रश्‍न का ठीक 
उत्तर विज्ञ 1 दे सकता । वह इतना ही कहता है कि वह 
ऐसे प्राणियों की कल्पना सी नई हीं कर सकता । 
यहा गाते एक न एक दिन सब अहों की होती है। हमारे 
सोरचक्र में ही सव अवस्थाओं के ग्रह पाए जाते हैं । 
अव उपग्रहा को लीजिए | उदाहरण के लिये हम अपने 


चंद्रमा का लेते हे । ज्योतिषियों का ऐसा विश्‍वास है कि जिस | 
समय [थ्वी वाष्परूप में थी उसी समय उसमें से एक टुकड़ा | 


टटकर अलग हो गया। यही ठुकड़ा चंद्रमा हो गया । 
सभव हैं कि इसी प्रकार सूय्य में से टूटकर कोई कोई ग्रह भी 
निकले हों । अस्तु, कुछ लोगों का मत है कि जहाँ आजकल 
शांत महासागर ( Pacific Ocean ) ( जापान और अमेरिका 
के बीच में ) है वहाँ से यह निकला है और इसको अलग हुए 
५७०००००० वष हुए । अस्तु जो कुछ हो, प्रथ्वी से अलग 
हान पर इसका जीवन वेसा ही हुआ होगा जैसा कि ग्रहों का 
दाता हे, परंतु इसके छोटे होने के कारण वह शीघ्र ही समाप्त 
हा गया । अंत भी इसका संभवतः वैसा ही होगा जैसा कि 
पृथ्वी का होगा और आश्चय्य नहीं कि उसी सभय हो | कुछ 
ज्या-- १ २ 


pe 
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। ज्येतिषियों का यह भो मत है कि पृथ्वी का वेग अब कम हो 
रहा है और वह सूर्य की परिक्रमा में क्रमशः अधिक समय 
लेती है। इसलिये वह कुछ कुछ सूर्य के निकट भी आती 


कद 


जाती है और एक दिन चंद्र के साथ सूट्य म॑ हो जा गिरणी ।_ 
इन बातों का कोई स्पष्ट प्रमाण न होने से काई एक बात स्थिर 
करके नहीं कही जा सकती । 

यह जा कुछ ऊपर कहा गया है एक दिगदशन मात्र हैं। 


-नमें से कुछ बातों के तो प्रत्यक्ष प्रमाण हैं आर कुळ केवल 
अनुमान के आधार पर कही गई हैं। संभव है कि भविष्य 


में हमको इन बातों का और भी अधिक ओर नि!वबाद 
ज्ञान हा जाय | 

जैसा किसी ने कहा है 10 the universe there ate 
both cradles and ४०७५७३१ “इस विश्‍व में पालने श्रीर्‌ 
समाधियाँ दोनों हैं? । हम अपनी आँखों से दानो को ही देखते है । 

यहाँ पर एक प्रश्‍न हा सकता है हमने जले बाष्पो से 
सृष्टि होते देखी और यह भी देखा कि अंत में प्रलय हाले पर 
फिर वाष्प ही रह जाते हैं। परंतु थह तेज या वाष्प आकाश 
तत्त्व से कैसे बना । यह माना कि तैजस द्रव्या में आकर्षण 
नियम काम कर रहा है, पर क्या बह इसके पहले भी कास 
करता था ? यदि नहीं ते वह कब आया ? आकाश तत्त्व 
क्या है ? उसकी उत्पत्ति कहाँ से हई ? वह स्वयं अब कभी 
किसी और पदाथ में परिणत वा लीन होगा या नहीं १ इन 
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प्रश्नों का उत्तर भोतिक-विज्ञान ( 0196105 ) देना चाहता है 

पर अभी वह सफलता से कोसो दर इतना ही नहो. कई 

उड़े बड़ आचाऱ्ये इन प्रश्नों का निरी वैज्ञानिक रीति से उत्तर 

देना असंभव सा मानने लगे हैं । ज्योतिष ने इस क्षेत्र में पैर 
हीं बढ़ाया है । 


९ 
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स्था ने इन प्रश्नों का भी उत्तर दिया है। जब 

तक वैज्ञानिक अन्वेषण उनको झूठा न प्रमाणित कर दे ( और 

इस बात क काई लक्षण देख नहीं पड़ते ) तब तक विज्ञान का 

नास लेकर शास्त्रों को झूठा कहना अपने को सूखे बतलाना है 

जसी के किसी ने कहा हे “Fools rush in where angels 

1081 ६० (30९११7 “जहाँ देवों को भो पैर रखने का साहस 
नहा होता वहाँ भूखे घुस पड़ते हैं |?” 

इस संबध स॑ हमको एक ज्योतिषी के शब्द याद आते 

' सृष्टि क उपयुक्त क्रम का उल्लेख करते हुए वे कहते 

“Science cannot 20 beyond that ; it ean only 


with all reverence indicate the method by which 


mtr Joli 


. the Creator has brought into existence this 


stupendous Universe.?? “इसके आगे विज्ञान नहीं जा 
सकता । वह केवल ससंश्रस उस रीति को इंगित कर सकता 
है जिससे ईश्वर ने इस बृहत्‌ विश्व का सुजन किया है |? 


oe र 
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१८---दिग्विजेता ( विदेशीय ) 


यहाँ तक हमने ज्यातिष के प्रधान सिद्ध द्धांतो रोर ज्ञातव्य 
बातों का दिग्दर्शन किया है परंतु उन प्रतिभाशाली व्यक्तियों का 
भी कुळ वृत्तांत जानना श्रावश्यक जिन्हाने ज्ञान को 
इस सीमा तक पहुंचाया है । बिना ज्यातिषियां के जीवन का 
संक्षेप से जाने हम इस विद्या क महत्त्व को भी पूरी तरह 
नहीं समझ सकते । 

जो पुरुष किसी नए देश का पता लगाता है, जो योद्ध 
शत्र-सेना के बीच में घुसकर असाधारण वीरता का परिचय 
देता है, जो शासक कोई ऐसी युक्ति निकालता है जिससे 
जनता की सुखसम्रद्धि की वृद्धि होती है, वे सव हमारी श्रद्धा 
के भाजन हैं । हम उनका आदर करते हैं, उनके -स्मारक 
बनाते हैं, उनको अपना आदश मानते हैं। हमारा यह भाव 
सर्वथा समुचित और श्रेयस्कर है। परंतु हमको यह स्मरण 
रखना चाहिए कि जो लोग अपने जीबन वैज्ञानिक तत्त्वों की 
विवृत्ति में अर्थश कर देते हैं वे कम सम्मान के पात्र नहीं हैं । 
उनके जीवनचरित भी उसी उत्साह, सत्यप्रियता, घैय्यै, 
उदारता आदि के आदशों से परिपूर्ण हैं। संतोष और 
निःस्वार्थता के वे मंदिर हैं । उनमें से कितनां को निर्धेनता 
अपमान, तिरस्कार, देशवहिष्कार आदि कष्ट सहने पड़े ह । इतना 


Te 
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को इतनी उन्नति देख पड़ती है। अब वे दिन चले 
गए जब लोग वैज्ञानिकों को मार डाला करते थे, पर उन्होंने 
सम अब भी वह सवश्रेछ स्थान नहीं पाया है जा 
उनका होना चाहिए | 
यह दशा पाश्चात्य देशों की है। भारत में विद्वानों का 
सझुचत आदर होता रहा हे, हाँ आजकल हमारे अध:- 
पतन के दिनों में हम इस धम्म का भी परित्याग कर बैठे 
अस्लु, अब प्रधान प्रधान ज्योतिषियों का कुछ जीवनवृत्तांत 
दिया जायगा । सुभीते के लिये पहले विदेशी ज्योतिषियों का 
ही कथन होगा । भारत में ज्योतिष ने बड़ी उन्नति की पर 
कई कारणों से उन्नति का खोत बंद हो गया । इसके विरुद्ध 
सारत के बाहर परंपरा ग्रभी तक चली जा रही है | जहाँ एक 
देश पीछे हटता हे, दूसरा उसके स्थान में आ खड़ा होता है । 
वृत्तांत प्रारंभ करने के पहले इतना ओर कहना है कि मैंने 
ज्योतिषियों के लिये दिग्विजेता शब्द बहुत ही सोचकर प्रयुक्त 
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किया है। यदि ज्योतिषी लोग दिग्विजयी नहीं कहला र सकते 
तो प्रथ्वी पर कोई भी इस पदवी का अधिकारी नहीं 
जसा कि पहले कहा जा चुका है ज्योतिष ने फारस के 


पश्चिम मेसोपोटेमिया प्रांत में किसी समय में बड़ी उन्नति 


( १८२ ) 


की थी, परंतु उस समय के किसी प्रसिद्ध ज्यातिषी का पता 
नही लगता । किसी प्रकार कालचक्र ने यूनान का सभ्यता 
का घर बनाया और अन्य विद्याओं के साथ साथ वहाँ ज्योतिष 
ने भी उन्नति की | अरिस्टाटल ( 4311510110 ) ने, जा पूवीय 
जगत्‌ में अरस्तू नाम से अधिक प्रसिद्ध हैं, ज्योतिष के विषय 
में कई सिद्धांत स्थिर किए ओर उनके पीछे हिप्पार्कसत 
(Hippa2ch०8 ) ने इस विद्या सें नाम किया। इन्होने आकाशः 
के सभी प्रधान तारों की ओर उनके स्थानों की एक सूची बनाइ 
लोगों का ऐसा विश्‍वास है कि यह इस प्रकार को प्रथभ सूची 
थी। हिप्पार्कस का देहांत ईसा के १२० वर्ष पहले हुआ । 
मिश्र देश किसी समय में एक बड़ा सभ्य देश था परंतु 
कुछ काल में अवनति को प्राप्त हुआ और वहाँ यूनानियों का 
प्रभाव बढ़ने लगा । इनमें टालेमी.( ?101०0५ ) बड़ा भारी 
ज्योतिषी हो गया है। इसके सिद्धांतों को टालेमेइक सिद्धांत 

(( Ptolemaic-system ) कहते हे, इसका विश्वास यह , 

था कि पृथ्वी बीच में स्थिर है. और चंद्रमा, बुध, शुक्र, सूर्य्ये, 

' मंगल, गुरु, शनि और तारे यथाक्रम उसकी परिक्रमा करते हैं। 
परंतु इस भाँति मानने से ग्रहों की गति ठीक ठोक समक में | 
नहीं आती थी । इसलिये फिर यह माना गया कि यें _पिंड | 
स्यः.तो. कल्पित बिंदुओं की परिक्रमा करते हैं और ये बिंदु... | 
पृथ्वी की-परिक्रमा करते हैं। फिर भी व्यतिक्रस पड़ता रहा | 
और यह मानना पड़ा कि ग्रह ते बिंदुओं की परिक्रमा करते | 


है 
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हैं, बिंदु अन्य बिंदुओं की परिक्रमा करते हैं और ये अन्य विद 
पृथ्वी को परिक्रमा करते हैं। इस प्रकार चक्र, उपचक्र 
( ९।०१९।९ ), उपोपचक्र आदि की संख्या बढ़ती गई, यहाँ 
तक कि बड़े वड़े विद्वान भी इसको कठिनाई से समझ पाते थे। 
एक वार स्पेन के बादशाह श्रारफासो ने, जिसको ज्योतिष से 


~ [a 


बड़ी ग्रसिद्धचि थी, घबराकर कहा--“'यदि. इश्वर ने सृष्टि क 
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समय मुझसे पूछा होता ते! में कई उपयोगी बाते' बता देता ।?? 
टालेसी इसा के लगभग १५० वर्ष पीछे मरे । 

घोरे धीरे यूनानियाँ का भी पतन हुआ ओर साथ ही साथ 
विद्या का भी हास हो गया परंतु इसी समय के लगभग अरब 
मं-मोहम्मद साहब ने मुसलमान धम्म की शिक्षा देनी आरंभ 
की । उस शिक्षा से प्रभावित होकर अरब लोग एक जग- 
ह्विजयी जाति हा गये । राजनैतिक उन्नति के साथ साथ उन्होंने 
विद्या सें भी बड़ी उन्नति की । यूनानियों के ग्रंथों को अध्य- 
यन करके उन्होंने स्वय' कई नूतन विवृत्तियाँ कीं ओर सैकड़ों 
वर्ष तक यूरोप की जातियों के बे आचायय रहे । उनको गणित 
करने में भो एक सुभीता था, उन्होने हिंदुओं से संख्याओं के 
लिखने की युक्ति सीख ली थी । हमारे यहाँ स्थानभेद से अंक 
का मान बढ़ जाता है । जैसे १११ को लीजिए इसमें तीनों 
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/ स्थानों में १ ही है, लेकिन प्रथम स्थान में वह केवल १ के ही. 


बराबर है, द्वितीय में १० के बराबर है, और तृतीय में १०० 
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( १८४ ) 
` सुभीता हाता है । अरबवालों ने हिंदुओं से सीखकर इसे युरोप 
में फैलाया, इसी लिये इन्हें हिंदू संकेत ( 1700 ०६७० ) 
कहते हैं । युरोप की प्राचीन प्रथा बड़ी भद्दी थी, उसको ग्रनु- 
सार प्रत्येक संख्या के लिये अलग अलग अक लिखने पड़ते थे | 
एक सै ग्यारह लिखना हा ते 051 लिखना होगा । इससे ः 
। लंबे प्रश्नों में बढ़ी कठिनाई पड़ती थी । अखबवालों -सें इन्र-- | 
' जूनिस, अबुल वा आर समरवाद क बादशाह उलुगवग आस = 
ज्यातिषी हे! गए. हैं । उलुगवेग की उनके लड़के ने सन्‌ 
इंसवी में मार डाला | | 
इस दुर्घटना के २६ वर्ष पीछे एक ऐसे व्यक्ति का जन्म | 
` हुआ जिन्होंने ज्योतिष का गंभीर कायापलट कर दिया । इन 
७ महापुरुष का नाम कापर्निकस था । ये सन्‌ १४७३ सें थाने 
नगर में पैदा हुए । इनके पिता एक साधारण व्यापारी थे । 
इन्होंने वैद्यक, चित्रकारी, दशनशाश्ञ, गणित ओर ज्योतिष की 
शिक्षा-पाई और अंत में वे रोस में गणित के अध्यापक नियत 
हुए। कुछ दिनों यहाँ रहकर ये पालेंड के फाइनवग नगर के | 
बड़े गिरजा में धम्म-शिक्षक नियुक्त हुए । यहाँ इनको ज्योतिष 
का अध्ययन करने का अच्छा अवकाश मिला । 
इन्होंने विचार करके देखा कि प्रकृति के सब ही काय 
अत्यंत सरल नियमो के अनुसार होते हैं, इसलिये इनको 
टालेमी के दुबोध सिद्धांत की सत्यता पर संदेह हुआ। बहुत । 
विचार.के-उपरांत इन्होंने यह निश्चय किया कि पृथ्वी के | 


( १८५९ ) 
ग्रक्ञत्रसण से दिन रात होते हैं और बह अन्य प्रहा के साथ 
सूर्य्य की परिक्रमा करती है। इनके सिद्धांत में उस समय 
दो दोप आते थे । उस समय के ज्यातिषियो का. यह कहना 
था कि यदि एथ्वी शुक्र आर मंगल के बीच में घूमती है ता 
बुध आर शुक्र के भी चंद्रमा के समान भिन्न भिन्न समयों पर 
रूप-पारवत्तन देख पड़ने चाहिर्ट | उस समय यंत्रों के प्रभाव 
से इस परिवर्तन का कोई प्रमाण न था पर कापर्निकस ने 
साहस आर श्रद्धा के साथ उत्तर दिया “ईश्वर ऐसे यंत्र बस- 
वाएगा जो इन बातों को दिखलाएँगे?? | उनका कथन, उनकी 
मृत्यु पीछे सत्य निकला । दूसरा दोष यह था कि यदि प्रथ्वी 
घूमती है ता तारों में कृत्रिम स्थान-भेद देख पड़ना चाहिए । 
हृ बात भी अब देख ली गई है । 

कापर्निकस ने अपने सिद्धांतों को बहुत दिनों तक ग्रथ 
रूप से प्रकाशित न किया पर उनकी प्रसिद्धि दूर तक हो गई 
थी ओर कितने ही लोग उनके पास ज्योतिष पढ़ने के लिये 
आते थे । अंत में अपने एक विद्यार्थी रेटिकस के आग्रह से 

उन्होंने ग्रंथ छपवाना स्वीकार किया और. १५४३ में उनका 
डी रेवल्यूशनिबस आर्वियम सीलेसटियम? छप गया । खेद 
की बात हे कि उसकी पहली प्रति पाने के कुछ ही घंटे भीतर 

७० वष को अवस्था में उसके पूज्य लेखक का शरीरांत हो गया । 
` इसमें संदेह नहीं कि कापर्निकस एक बड़े ही भारी 


NON 


ज्योतिषी थे पर उन्होंने केवल एक सिद्धांत स्थिर किया था | 


~ 
RU 
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स्वयं उन्होंने ग्रहों या तारों का अवलॉकन करक 
विवृत्ति नःकी थी अ्रौर न गणित ज्योतिष म॑ ही काइ विशेष 


PR मर “A ण्‌ LDS व 
बात निकाली थी । उनकी मृत्यु के तीन वष पीछे सन्‌ १५७६. 


में डेन्मार्क के एक सद्र कुटु ब में एक बालक का जन्म हुआ 


जिसने ज्योतिष की सच्ची नीव, ग्राकाशावलाकन, की अत्यंत 


पुष्टि की। इस-भव्य पुरुष का नाम टाइख़ोत्रहीं ( Tycho 
81810 )-था । इनके घर के लोग इनको कानून पढ़ाना 
चाहते थे । इनके आचाय्ये वेडईल को इस वात का कड़ा 
निर्देष था कि वे इनकी ज्योतिष न पढ़ने दें क्योंकि उस समय 
ज्योतिष एक तुच्छ विषय समभा जाता था जिसका पढ़ना एक 
भद्र पुरुष के लिये भ्रयोग्य था। पर टाइखो अपने मास्टर 
के सो जाने पर चुपके चुपके ज्योतिष पढ़ा करते । अंत में 
उनके चचा को मृत्यु ने उनको इसे खुलकर पढ़ने के लिये 
स्वतंत्र कर दिया । 

सम्‌ १५७२ में एक नया तारा देख पड़ा। इसने टाइखो 
को अभिरुचि की ओर भी वृद्धि की । उन्होंने इसके विषय में 
एक पुस्तक लिखी । यह बात उनके संबंधियों के लिये अत्यंत 
अरुचिकर हुई क्योंकि उस समय पुस्तकों का लिखना अभद्र 
पुरुषों के लिये अप्रतिष्ठाकारक समझा जाता था । 


«.. टाइखो ने देश छोड़ने का विचार किया परंतु डेन्माक के 


बादशाह फ्रे ड्रिक ने सोचा कि यदि इन्होंने देश छोड़ दिया तो 


हमारे देश का बड़ा कलंक लगेगा । इसलिये उसने समभ्का ला 


क... 


ही. 


en 
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कर इन्हें राक लिया । उनको हुन का टापू वेधालय बनाने के 
ये दिया गया ओर राजकोष से एक पेंशन भी मिलने लगी । 
हाँ टाइखो ने कुछ दिने शांतिपूर्वक बड़े ही उपयोगी 
काय्यं करिए | उन्होंने तारों की एक नई सूची वनाई ओर 
यह बतलाया कि केतु वस्तुतः ग्रहों की सदृश गतिवाले हैं ! 
ये कापनिकस के विरोधी थे। इनका विश्वास था कि बुध 
शुक्र, संगल, गुरु ओर शनि ते सूर्य्य की परिक्रमा करते हैं 
पर'तु सूर्य्य, चंद्र आर सब तारे प्रथ्वी की परिक्रमा करते हैं । 
इनकी इतनी प्रसिद्धि थी कि इनके जीवन-काल में कितने लोगों 
ने केवल उनके कथन के आधार पर कापनिकस को वेठीक 
सान लिया परंतु उनकी मृत्यु के पीछे स्वयं उन्हीं के कागजों 
से, जिनमें उन्होंने प्रह की गतियाँ लिख रखी थीं, काप- 
निकस के वाक्यों की पुष्टि हा गई । यदि टाइखो ने इतना 
परिश्रस न किया हाता ते कापर्निकस के सिद्धांत के माने 
जाने में और देर लगती । उनकी अपने कार्य्यं के लिये ऐसी 
श्रद्धा थो कि जब वे आकाश के पिंडों का अवलोकन करने जाते 

श्रे तो ससंश्रम दर्वारी कपड़े पहन लिया करते थे । 
होन टापू में टाइख़ो २० वर्ष सुखपूर्वेक रहे । १५४७ सें 
डेन्मार्क के बादशाह क्रिश्चियन ने ( जो अपने पिता के पीछे 


An 


गद्दी पर बैठे थे ) शासन का काम सँभाला तो टाइसो पर « 


कई दोष लगाए गए । उनके सुपुई एक गिर्जा का प्रबंध कर 
दिया गया था परंतु उन्होंने उसको मरम्मत नहीं कराई 


os १30 CY _-. 
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... इत्यादि । उनकी पेंशन बंद कर दी गई और वे देश छोड़ने पर 
बाधित हुए । एक वार उन्होंने क्षमा की प्राथना भी की पर्‌ 


उस मदांध बादशाह ने उसे स्वीकार न किया । अंत सें कई 
जगह्‌-घूमकर, इन्हेंने जमनी के अंतर्गत वोहीसिश्रा राज्य के 
प्रेग नगर में निवास लिया । वहाँ के बादशाह झडारफ ने भी 
इनका बड़ा सम्मान किया । 
परंतु स्वदेश का वियोग टाइखो से सहन न हो. सका, 
` उनका वय चौवन वर्ष का ही था पर चिता ने उन्हें वृद्ध कर 
दिया था और सन्‌ १६०१ में उन्होंने शरीर त्याग 
मृत्यु के कुछ ही काल पहले उन्होंने ये शब्द कहे थे “कही | 
ऐसा न हो कि भेरा जीवन व्यर्थ पाया जाय ।?? 
अब श्रागे का वृत्तांत लिखने के पहले सैं दे! तीन बातों को 
वतला देना चाहता हूँ जिनका जानना आवश्यक है क्योंकि इन 
बातों ने युरोपीय ज्येततिषियों के जीवन पर बड़ा प्रभाव डाला है । 
इसाइयों में तीन प्रधान संप्रदाय हैं । एक तो ग्रीक चचे 
जिसका प्रभाव रुस, सविया, ग्रीस आदि में है। दूसरा 
रोमन कैथेलिक चर्च जिसका प्रभाव इटली, फ्रांस, स्पेन आदि 
में अधिक है और तीसरा प्रोटेस्टंट चर्च जिसके अनुयायी 
विशेषतः इंग्लैंड, जर्मनी और हालेंड आदि में हैं। आज से 
५०० वर्ष पहले प्रोटेस्टेंट चचे का नाम भी न था, लूथर इसके 
परिचालक थे । कुछ दिनों तक कैथालिक र प्रोटेस्टंट लोगों 
में बड़ा झगडा चला । भीषण लड़ाइयाँ हुई, मनुष्य जला 


वि क 
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दिए गए और नगर उजाड़ दिए गए । केथालिक मत के प्रधान 
आचाय्य को पोप कहते हैं। उस समय पोपों के हाथ में 
बड़ा अधिकार था। इन्होंने अपनी ओर से एक गुप्त सभा 
खेली थी जिसका नाम इचकिजिशन था। इसकी शाखाएँ 
प्रत्येक लगर में थीं । इनको अधिकार था कि जिस पुरुष को 
केथालिक धस्मे का विराधी समभे' उसको जो दंड चाहें दें । 
डे ब बादशाह इनसे कापते थे । 

इतना कहकर हम फिर ज्योतिषियों की ओर ते हैं । 


2], 


ॐ 


कापजिकस के पीछे एक ज्योतिषी हुए जिनका नाम जिआर्डना 
अना था। इन्होंने कापनिकस के सिद्धांत का बड़े उत्साह 


से प्रचार करना आरंभ किया । एकाएक इनक्विज्ञिशन की 
समझ में यह वात आई कि यह सिद्धांत कैथेलिक धर्म्म के 
विरुद्ध है । उन्होंने त्रूनो से कहा कि वे सवके सामने इस मत 
के! झूठा स्वीकार कर लें । इन्होंने यह वात न मानी । इस 
अपराध पर इस वीर सत्यप्रिय ज्योतिषी को सन्‌ १६०० में 
इन्‌क्विज्ञिशन ने रोम में जीता जला दिया | धन्य है उस धम्मे 
को जिसके नाम पर ऐसे अत्याचार किए जा सकते हैं | 

पर इतने ही से उसको शांति न हुई। जैसा हम अब 
दिखलाएंगे उसने और भी कई घृणित कार्य्य करके अपनी 
धर्म्मनिष्ठा का परिचय दिया । 


सन्‌ १५६४ में ईसा नगर में गैलिलियो डि गैलिलिआई 


( Galileo de G8]।।०| ) का जन्म हुआ । बे भी टाइखो 


की भाँति एक भद्र पुरुष के लड़के थे 
वैद्यक पढाना चाहते थे, पर इन्हाने हठ कर 


( १७०) 


२५ वर्ष के हाने पर ईसा की युनिवसिंटी में 
अध्यापक हुए । यहाँ इन्होंने एक नामी कास किया । श्ररस्तू 


का यह कथन था-क्रि-यदि दो वस्तुएँ एक साथ 
छोड़ी जायें ता उनमें से जे भारी होगी वह ' 
गैलिलिओ ने. दा वस्तुओं को गिराकर प्रत्यक्ष प्रमाण से 


ये गणित 


ही नीचे को 


Poa 


पहल शिरगा । 


_ 


` यह दिखला. दिया कि “दोनों साथही गिरेंगी। जो लोग 
आकर्षण सिद्धांत को समझ गए हैं उनको यह 


सें कठिनाई न होगी । 


पाठकों को परो या कागज के पतले टुकड़ों 
न लेना चाहिए । उनको हवा गिरने से राकती 


वात समने 


का डदाह 
~ 

च । 

QQ 


लोगों को चाहिए था कि इस बात से वे प्रसञ्ञ होते पर वे 
उलटे ग्रप्रसन्न हुए ओर अत में गेलिलिया का इसा छोड़ना पड़ा | 
सन्‌ १५७२ में वे पेडुआ में गणित के अध्यापक नियत 
हुए। यहाँ सन्‌ १६०२ में उन्होंने धम॑साठ़ यंत्र (४her mom ९६०1), 
जिससे गर्मी या बुखार नापते हैं, निकाला । 


गेलिलियो कार्पानेकस के अनुयायी थे पर अमी तक 


iN 


वे ज्योतिष क लिये कुछ न कर सके थे 


समय आ गया | एक 


>> 


डच . चश्मेवाले 


अब इसका भी 


कुछ चश्मे के 


ताला का मिलाकर एक प्रकार का दूरद्शेक यत्र बनाया 


-था। इस बात का सूचना पाते 


ही गैलिलियो भी इसी 


र 


Co 


च I लाटली 
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प्र 


प्रयत्न में लगे और अंत में उन्होंने एक अच्छा यंत्र बना 
लिया । इस प्रकार के यंत्र को अब भी गैलिलियन टेलिस्कोप 
( Galilean telescope ) या गैलिलियोा का दूरदशक कहते 
हैं। यद्यपि यह यंत्र आजकल के यंत्रों की तुलना नहीं कर 
सकता परंतु उस ससय के लिये अद्वितीय था और इसके द्वारा 
ई नई विवृत्तियाँ हुई । 

हली बात जा गेलिलियो के यंत्र से देखी गई वह यह 
थी कि आकाशगंगा वस्तुतः तारों का समूह है । इसी प्रकार 
आकाश के अन्य भागों सें भी आँख की ग्रपेच्षा अधिक तारे 
देखे गए। फिर गैलिलियो ने गुरु के उपग्रहों और शनि के 
| को! देखा । इसका कथन पहले भी आ चुका है । 
शुक्र के रूपों का परिवर्तेन देखकर उन्होंने कापर्निकस के सत्य 
1 पूरा प्रमाण दे दिया । सूर्ये पर के धब्बे ओर चंद्रमा 


aS 


हाड़ों को भी उन्होंने देखा था | 
इतने थोड़े काल में इसके पहले कदाचित्‌ ही कभी इतनी 
विवृत्तियाँ हुई होंगी । लोग इन बातें से ग्राश्‍चय्ये में आ 
गए । धीरे धीरे इनक्तिज्ञिशन ने गेलिलियो पर अपनी कृपा- 
दृष्टि डाली परंतु कुळ. समभकर वे इतना कहकर छोड़ दिए 
गए कि अब इन नूतन सिद्धांतों का प्रचार मत करो | 

सन्‌ १६२२ में गैलिलियो ने एक पुस्तक प्रकाशित की 
जिसमें कापर्निकस के सिद्धांतों का सप्रमाण वर्णन था । पहले 
तो किसी ने कुछ न कहा पर थोड़े ही काल में उस समय के 
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पाप अष्टम अरबेन ( 010०0 ५111 ) के हृदय सें धम्मं का 
प्रेम उमड़ आया । पुस्तक की जितनी प्रतियाँ सिली सब जप्त 
कर ली गई' और गैलिलियो की इन्‌किजिशन के सासने हाज़िर 
होने का निर्देश किया गया । खेद की बात ते! यह थी कि 
यही पोप इस पदवी पर आरूढ़ होने के पहले गेलिलियो के 
मित्र और अनुयायी थे । 

सन १६३३ में गैलिलियो को रोम आना पड़ा | इन्‌- 
क्िजिशन ने इनको अपराधी ठहराया। दो हो बातें थीं 
या तता अपना अपराध स्वीकार कर लें ओर यह कह दें कि 
कापर्निकस का कथन झूठा है या बूना की साँति म 
स्वीकार करें । 

बृद्ध गैलिलियो ( ये उस समय ६७ वर्ष के थे ) ने मृत्यु 


. स्वीकार करने का साहस न किया। २४ जून सन्‌ १६३३ 


को उन्होने पोप के सामने घुटने टेककर यह शपथ खाई 
कि “में भविष्य में इस झूठे कथन को घृणा के साथ 
देखूँगा कि सूर्य बीच में है ओर प्रथ्वी घूमती है”? | फिर 
भी उनसे न रहा गया । शपथ खाकर उठते ही उन्होंने पास 
के एक मनुष्य से चुपके से कहा “यह सब हुआ, पर प्रथ्वी 
घूमती ते हे?? | 

इसमें संदेह नहीं कि इस अवसर पर गैलिलिया ने नैतिक 
साहस को न्यूनता दिखलाई पर कदाचित्‌ ही काई ऐसा क्रर- 
हृदय होगा जा इस वृद्ध ज्योतिषी की अवस्था की ओर 


( ९६२३२ ) 


ध्यान देता हुआ 
घृणा की दृष्टि से न देखे । 


1 उसका दया आर उसक सतानेवाला का 


फिर भी इन धम्मात्माओं की तुष्टि न हुई, पहले ता उनको 
रास में बंदी वनाकर रखा गया ओर फिर घर जाने देकर भी 
यह कड़ा नियस किया गया कि वे अब सबसे अलग रहें । इसी 
समय इनको एक महान्‌ ग्राधिदेविक दुःख सहना पड़ा । सन्‌ 
१६३७ में ये पूर्णतया अंधे हो गए, जैसा कि इन्होंने स्वयं एक 
मित्र को! लिखा “यह जगत्‌ जिसकी सीमा मैने पहले से सहस्न- 
गुणा बढ़! दी मेरे लिये मेरे शरीर तक संकीर्ण हो गया, इश्वर 
की यही इच्छा है । मुझे भी इसमें प्रसन्न हाना चाहिए ,”? सन्‌ 
१६४२ में ७७ वर्ष के होकर अंधे होने के चार वर्ष पश्चात्‌ इनकी 
मृत्यु हुईं । पोप ने इनके गाडे जाने के स्थान पर कोई स्मारक 
भी न बनवाने दिया:। ` धिक्कार है ऐसी धाम्मिंकता पर | 

इन्हीं दिनों जर्मनी में एक बड़े ज्योतिषी रहते थे । इनका नाम 
केर (०1७) था । इन्होंने ज्योतिष के गणित विभाग की 
बड़ी उन्नति की। ये सन्‌ १५७१ में पैदा हुए थे और आरंभ 
पे ही निर्धनता और कष्टों ने इनसे साथःज़ोड़ लिया था । जब 
ये ग्राटज में गणित के अध्यापक नियुक्त हुए तो थोड़े ही दिचॉं'में ` 
प्रोटेस्टेंट हाने के कारण निकाले लिए गए । जब टाइखो ने प्रेग 
में निवास किया ते ये जाकर उनके सहायक के पद पर नियुक्त 
हुए प॑र ये एक बात में टाइखो से सहमत न थे । वे कापर्निकस 
के सिद्धांत के विराधी थे ओर ये उसके साननेवाले थे । 
> ` ज्यो--१३ 


_ 
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( १८४ ) 


टाइखो.की मृत्यु के पीछे उनका पद इनको मिला पर 
विचारे को वेतन कभी भी न मिला । सदैव इनको वादशाह 
से उसके लिये लड़ते ही बीता । खाने तक का कष्ट था उस 
पर आपत्ति यह थी कि बादशाह इनको कहीं अन्य जगह 
नौकरी के लिये जाने भी न देते थे । रुपए पैसे का कष्ट ता 
था ही इनकी स्त्री ओर पुत्र की मृत्यु ने इनके दुःखें की मात्रा 


अर भी बढ़ा दी। फिर भी इन्होंने इस बीच में कः महत्त्व- 


। पूण विवृत्तियाँ कीं । ` उनमें से एक प्रधान विवृत्ति यह थी कि 


सूय्थ को परिक्रमा करते समय गोल वृत्त नहीं प्रत्युत अंडा- 
कार दीघवत्त बाते हें । 

इन सब दुःखो में भी केएुर असाधारण घेय्ये घोर शील 
का परिचय देते थे । इनको झूठे नाम.की लेशमात्र भी इच्छा 


'नथी। इन्होंने कहा था कि गुरु ओर मंगल के बीच में कोई 
' पिंड है। यह उनको भूल थी पर जब गैलिलियो ने गुरु का 


एक उपग्रह हू ढ़ निकाला ते इनकी. वात का समर्थन हो गया । 


. इन्होंने, तत्काल ही लिखा कि मेरा इस पिंड से तात्पर्य न था, 


मुझे इंस पिंड का पता भी न था । 
रुडारफ को मृत्यु पर उनके उत्तराधिकारी ने इनको प्रेग 


` छाड़ने को आज्ञा दे दी और इनको लिंज्ञ में अध्यापक का पद 
सिला पर वहाँ से भी प्रोटेस्टेंट हाने के कारण ये निकाले गए । | 
इस बीच मं इन्होंने अरर भी कई पुस्तकें लिखी और विद्वत्तियाँ , 
कों । इन्होने ही ग्रहों की गति के विषय में तीन प्रधान-विषयों | 


Te 
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का पता- लगाया जिनके आधार पर्‌ आगे. चलकर न्यूटन ने 
कषण का सिद्धांत निकाला । 

जब केएर ५७ वर्ष के हुए ता इनको एक अच्छा पद्‌ 
मिला पर ये उससे लाभ न उठा सके । ये रुग्ण हो गए और 
सन्‌ १६३० में इनका देहांत हो गया | 

इनकी मृत्यु के एक वर्ष पहले हालेंड में हाइगेंस का जन्म 
हुआ । इन्होंने भोतिक-विज्ञान में भी बड़ा नाम पाया है 
प्रकाश-का-लरंससिद्धांत ( भोतिक-विज्ञान देखिए ) इन्ही का 
निकाला हुआ है। इन्हीं ने सबसे पहली-प्रॅंड्लम से-चलने 
वाली घडो बनाई । इन्होंने दूरदर्शक यंत्रों की बनावट 
में बड़ी उन्नति की और शनि*के“वलय (या. वलयों ) 
का ठीक ठीक अर्थ सोचकर निकाला। सन्‌ १६५ में 
इनका देहांत हुआ । 

इन्हीं दिनों इँगलैंड, में एक ऐसे पुरुष वर्त्तमान थे. जिनको 


यदि आधुनिक ज्यातष का जन्मदाता कहा जाय ता अरत्याक्तन , 


होगी । ये प्रसिद्ध गणितज्ञ आइजक न्यूटन ( 1820.४०) ` 
४०० ) थे। ये एक साधारण जमींदार के लड़के थे और 
-१६४२ में इनका जन्म हुआ था । इनके घर के लोग इन्हें 
. खेती के काम में लगाना चाहते थे पर इनको उस रं तनिक 
भी अभिरुचि न थी ओर खेती का काम छोड़कर चुपके चुपके . 
ये गणित की पुस्तकें पढ़ा करते । जब लोगों ने देख लिया 
कि ये पढ़ने लिखने के सिवा और कोई काम न करेंगे ता 


( १८६ ) 
इनके कॅनिज-विश्वविद्यालय में भेज दिया गया । वही २७ 
वर्ष की अवस्था में ये गणित के अध्यापक भी हो गए । 


!(Newtonian ९10500]) कहते है । 


| मिश्रण से बना हुआ है । ( मातिक विज्ञात देखिए ) 

/ परंतु उनकी सबसे बड़ी विवृत्ति वह है जिसको आकः 
षण नियम कहते हैं। ऐसी लोकोक्ति है कि अपने उद्यान में 
एक सेब को पेड़ से गिरते देखकर न्यूटन का ध्यान उस ओर 
गया। जो कुछ हो, इन्होंने १६६६ में इस गूड़ विषय पर 
विचार करना आरंभ किया और अंत में यह निश्चय किया 
कि आकर्षण की शक्ति प्रत्येक ग्रह, उपग्रह एवं पिंड मात्र को 
, परिचालित करती है। न्यूटन को उन नियमे से बड़ी सहा- 
| यता मिली जो केप्लर ने ग्रहों की गति के विषय में निकाले 
. 'थे। उन्होंने बडी सरलता से दिखला दिया कि ये तीनों 

नियम आकर्षण सिद्धांत के अनुकूल हैं । 

परंतु न्यूटन का मार्ग निष्कंटक न था । कई प्रसिद्ध वैज्ञा- . | 

' निक इस मत के विरोधी थे. धर्म्मशिक्तकां ने इसको धम्म के | 

| विरुद्ध बतलाया पर न्यूटन के पास इतना रुपया न था कि वे 

' अपनी विव्रत्तियां को पुस्तक रूप से छपा सकते । | 


( १६७ ) 


स अवसर पर इनके-मित्र-हाली ने, जिनके केतु का कथन 
ले हे! चुका है, इनकी बड़ी सहायता की । उन्‍होंने अपने 
व्यय से इनको पुस्तक प्रिंसीपिआ ( ?1110119 ) छपवाई । 


पुस्तक १६८७ में छपी । उसी साल इनका वादशाह से, 

यालय के प्रबंध में हस्तक्षेप करना चाहता था 

झगड़ा हे! गया । न्यूटन ओर आठ अन्य अध्यापकों ने उसका 
विरोध किया ओर अत सें इन लोगों की ही जीत हुईं | 

5७ में ये टकसाल के अ्रधिष्टाता नियुक्त हुए । उस 


बहत लोगों ने इनकी ओर इनके कुत्ते को कहानी सुनी 
होगी । एक बार इनके प्यारे कुत्ते डायमंड ने टेबुल पर लंप 
उलट दिया जिससे इनके कई बहुमूल्य कागज, जे इन्हेने ४ 
वर्षों के परिश्रम से प्रस्तुत किए थे. जल गए । इन्होंने क्रोध 
करने के स्थान में केवल इतना :ही कहा “'डायमंड, तू नहीं 
जानता कि तूने कितनी हानि की है ।? ये अपने समय को 
इतने श्रम में बिताते थे कि इनका स्वास्थ्य थोड़ी ही अवस्था 
में बिगड़ गया । फिर भी ये चौरासी वर्ष की आयु तक 
पहुँचे । सन्‌ १७२७ में इनंका देहांत हुआ । ै 
न्यूटन में ग्रमिमान का नाम भी न था । वे अपने को 
सदैव अपने पहले के वैज्ञानिकों का ऋणी मानते थे । उन्हाने 


( १७८ ) 

स्वयं कहा है “यदि मैं ओर लोगों से अधिक देख सका तो 
इसका कारण यह है कि सुभे देवों के कंधे पर खडे होने का 
अवसर मिला ।? न्यूटन के काल मं ही दो आर नामी व्यक्ति 
थे ¦ इनमें से फ्लाम्स्टीड ( 1181151000 ) ने तारों की एक 
सूची बनाई थी । ये इंग्लैंड के प्रथम राज-ज्यातिपी थे । दसरे 
हाली का नाम, पहले कड वार आ चुका है। ये इंग्ले 
द्वितीय राज-ज्योतिषी हुए । इनके पिता धनिक थे और उन्हें 
कभी इनके कामो में बाधा डालने का प्रयत्न नही किया 


इन्होने उन तारों की एक सूची बनाई जा भूमध्यरे 
की-ओर से नहीं देख पड़ते। इन्हेंने न्यूटन 
छपवाई और केतु-विषयक गणना की थी । 


अवस्था में इन्होंने चंद्रमा का अवलोकन करना आरंभ किया 
और अद्वारह वर्ष तक उस काम में लगे रहकर उसे समाप्त 
किया । पच्चासी वर्ष की अवस्था -में सन्‌ १७४२ में न्यूटन 
के पंद्रह वष पीछे, इन्हाने शरीर छोड़ा । 
न्यूटन के जीवनकाल में ही एक और ज्योतिषी ने प्रसिद्धि 
पाई थी । इनका नाम जेम्स-त्रेडले था 1 छोटी अवस्था में 
इनका अपने चचा के साथ, जिनको ज्योतिष में अभिरुचि थी 
रहने का अवसर मिला । उन्हीं के साथ रहकर इन्हेंने पहले 
पहल इस विद्या की शिक्षा पाई । पहले ये एक गिर्जा-के. 
अधिष्ठाता नियत हुए पर थोड़े ही दिनों में इस पद को छोड़- 
कर आक्सफडं विश्वविद्यालय में ये ज्योतिष के अध्यापक 


( १४४ ) 
नियत हुए । वहाँ पर रहकर इन्होंने कई प्रशंसनीय कार्य्य 
किए । अच्छे यंत्रों के अभाव में भी इन्होंने शुक्र-काशघनफ़ल 
नापा । इतकी क्से विवृत्तियाँ प्रधान हैं। एक ते यह कि 
25 दे A 501 ० 
पृथ्वी का अक्ष सदैव एक ही दिशा में नहीं रहता प्रत्युत्‌ जैसा! 


कि द्वितीय अध्याय में वतलाया गया है, धोरे-धोरे-घूमता है टी 


र २९००० वर्षे में एक वृत्त पूरा करता है। दूसरी, यह 
कि एथ्वी के घूमने के कारण प्रकाश को किसी नियत तारे से 


भिन्न समय लगता है। इस काल-व्यतिक्रम को दिखलाकर ' 
त्रेडले ने कापर्निकस के कथन की ओर भी पुष्टि कर दी। 

हाली की मृत्यु पर इनको राज-ज्योतिषी का पद मिला । 
सन्‌ १७६२.सें-६४ वष की अवस्था में इनको मृत्यु 

जेम्स फग्युसन की जीवनी, जिसका में अब कथन करने- 
वाला हूँ, ध्यान देने योग्य है । ये-एक-खेत-में-काम करनेवाले 
एक निर्धन मजदूर के घर में-१७.१० में पेदा हुए । इन्हांने 
आप ही पढ़ना सीखा ओर इनके पिता ने इनको लिखना 
सिखलाया । जन्म भर में ये केवल तीन महीने के लिये 
स्कूल में पढ़े थे । 

इनके! बचपन से ही कलपुजो का वड़ा शौक था आर. 
सात वर्ष की अवस्था में इन्होंने इस विषय परं एक लेख * 
लिखा । जब ये चैद॒ह वर्ष के हुए ते पास के एक खेत म॑ 
काम करने के लिये भेजे गए । दिन भर ये काम करते रर 


wc 


FD 


चलकर पृथ्वी पर किसी नियत स्थान तक पहुँचने में भिन्न |" 


( २०० ) 
रात के समय ये खेत में अकेले चले जाते । वहाँ जाकर भ्रपन्ना 
कंबल विछाकर लेट जाते ओर तारों का अवलोकन करते । ग्रव- 
लोकन का यंत्र भी विलक्षण था | एक डोरे पर साला की 
भाँति कई दाने पहनाए हुए थे। ये उस तागे पर दानों को 
इस प्रकार हटाते जाते थे कि एक एक दाला एक एक तारे को 
ढाँक लेता था ओर फिर मोमबत्ती के प्रकाश सें इन दानो को 
इसी प्रकार काग॒ज़ पर रखकर उनके स्थानों में विं 
। जिसमें प्रत्येक तारा अन्य तारों से उतनी ही दरी पर होता था 
जितनी दूरी पर वह श्राँख से प्रतीत होता है 
इस वात का पता इनके स्वामी को लग गया | वह समभ- 
दार और सज्जन मनुष्य था। उसने इनकी सहायता करनी 
आरंभ की और इनका पड़ोस के और कई सज्जनों से परि- 
चय करायो । ग्रांट नामक एक महाशय के एक अस्य ने 
इनका गणित पढ़ाई । इसी प्रकार इनकी क्रमशः कई बड़े 
आदमियों से जान पहचान हो गई 
सन्‌ १७४३ में ये लंडन आए । वहाँ इनको कोई ठिकाने 
का व्यवसाय न मिला । ज्यातिष.पर_ व्याख्यान देना और 
| चित्रकारी--ये ही दोनों इनके काम थे, फिर भी वर्षो तक 
` इनका समय बड़े कष्ट से बोता | * 
फग्युसन दा तीन बातों के लिये प्रसिद्ध हैं। जितना 
\ इनके द्वारा ज्योतिष का प्रचार बढ़ा उतना उस समय तक और 


( २०१ ) 

कोई ज्योतिषी न कर सका था । ये इस विषय के बड़े ही सर्व- 
प्रिय वक्ता थे ओर इनके व्याख्यान अत्यंत सबोध र शिक्षा- 
। ज्योतिष संबंधी यंत्रों के निम्माण में भी ये अद्वि- 
तीय थे । जिस प्रकार ग्रहों, उपग्रहों आदि की गतियों को यंत्रों | 
द्वारा इन्होंने दिखलाया हे वेसा थ्रोर किसी ने नहीं किया हे । 

१७५९६ में इन्होंने ज्योतिष पर एक बड़ी पुस्तक लिखी | 
उसभें इन्होंने ज्योतिष की सभी ज्ञातव्य बातों को न्यूटन के 
सिद्धांतों के आधार पर समभ्फाया | यद्यपि न्यूटन के कथनों 
का सर्वत्र ही आदर था पर उस समय तक भी उन्होंने ज्योतिष | 
में अपना ससुचित स्थान प्राप्त नहीं किया था । फृग्युसन ने 
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सन्‌ १७६० में इनकी र्थिक दशा कुछ सुधरी । इंग्लैंड 
के बादशाह तृतीय जाज ने इनके लिये ५० पौंड प्रति वर्ष की 
पेंशन नियत कर दी। यह पॅशन जो आजकल क भावस 
७५०) के वराबर हुई ऐसे योग्य मनुष्य के लिये बहुत ही कम 
थी पर उस समय फर्ग्युसन की इससे बड़ी सहायता हा गई 
क्योंकि उन दिनों ये बड़े ही कष्ट में थे । 

इसके वाद्‌ लगभग पंद्रह वर्ष तक ये इसी प्रकार के उप- 
यागी काम करते रहे। सन्‌ १७७६ में ६६ वर्ष की अवस्था 
में इनका देहांत हुआ । 

इनके .जीवन से हमको कई उपयोगी शिक्षाएँ मिल सकती 
हैं। एक निर्धन मज़दूर के घर जन्म लेकर इतना नाम प्राप्त | 
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करना, इतनी विद्या उपाजित करना और इतने 
करना साधारण वात नहीं हे | यदि लड़कपन से 
' शिक्षा-सामग्री मिली होती ते इन्हाने न जाने 
काम किया होता ! 

अभी तक हम जिन ज्योतिषियां के नाम लिख चुके हैं वे 
सभी प्रतिभाशाली व्यक्ति थे परंतु उनमें से काई भी इस सौर- 
चक्र के वाहर नहीं गया। उन्होंने इस चक्र के भोतर के 
पिडों के अवलोकन में अपना समय विताया। पर अब हम 
जिन महापुरुष के जीवन का कथन करेंगे वे इस छोटे जगत्‌ की 
सीमा को उल्लंघन करके इतनी दूर वाहर पहुँचे कि उनको 
(2 ज्योतिषिंद्र कहना अक्षरश: सत्य होगा । 
रि ) ५ विलियम हशल का जन्म जर्मनी के हैनावर नगर में सन्‌ 
१७३८ म॑ हुआ। इनके पिता पल्टन में बेंड-मास्टर ( बाजा 
वजानेवालों के शिक्षक ) थे। हशल ने थोड़े दिनों तक स्कूल 
में शिक्षा पाईं । इनकी बुद्धि बड़ी तीत्र थी और ये गाने 
बजाने में ( विशेषत: बजाने में ) बड़े निपुण थे । इसी लिये ये 
भा पल्टन के बड में नोकर हो गए 

इनके नोकर होने के थोड़े ही दिनों पीछे सप्तवर्षीय युद्ध 
( Seven Years’ War ) नाम की लड़ाई छिड़ गई और 
इनको भी लड़ना पड़ा, पर इनकी इस ओर तनिक भी अभि- 
राच नथा। इसलिये ये सेना का छोड़कर १७५७ में 
इग्लंड भाग आए | 
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कुछ दिनों तक इधर उधर फिरने के पीछे इनको १७६७ 
में बाथ नगर के प्रसिद्ध गिर्जा में आर्गन बजाने का काम 
मिला, जिससे इनकी जीविका का काम चल निकला । उसी 
साल इनके पिता की मृत्यु हुई । हर्शल अपनी छोटी वहन 
कैरालीन को बहुत चाहते थे और वह भी इनसे बड़ा स्नेह 
करती थी । हर्शल उसे भो १७७२ में इंग्लैंड. ले आए । 

इन्हीं दिनों हशेल को ज्योतिष का.वस्का-लगा.। उन्होंने 
फर्ग्युसन की पुस्तकें पढ़ डालीं, जिससे इच्छा और भी तीव्र 


हुई। कुळ दिनों तक तो एक भाड़े के यंत्र से काम चला, पर 
हरल अपना निज का यंत्र चाहते थे । इतना धन उनके पास 
नहीं था कि यंत्र मोल ले सकें, अ्रत: उन्होंने स्वयूंछ एक यंत्र 


बनाने का विचार किया । जब. उनकी बाजा-बजाने से छुट्टी 
सिलती तो वे इस काम में लगते । यह यंत्र न्यूटन के यंत्र के 
सदृश या । इसके दर्पण ( जा कि धातु के थे) को ठीक 
करने में कभी कमो लगातार सोलह सोलह घंटे तक काम 
करना पड़ता था। उस समय कैरोलीन से इनको अमूल्य 
सहायता सिलती थी । वह इनको अपने हाथ से खाना खिला 
दिया करती और समय काटने के लिये कहानियाँ सुनाया 
करती | उनके! स्वयं एक अच्छी नौकरी मिल रही थी पर 
उन्होंने उसको स्वीकार न किया। 

_ १७७४ में जब कि इनको अवस्था पतीस वे की हो गई 
थी इन्होंने अपने यंत्र से तारों को देखना आरंभ किया । 
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ग्रहों की आर इनका ध्यान भी न था। 
जिनको और लोग सहस्रों वर्षो' से देखते आए 
करना नहीं चाहते थे । इनकी इच्छा अर 
करने की थी । 
कई वर्षो तक ये बजाने और ज्योतिष का दोनों का: 
हे। इस बीच में इन्होंने कई उत्तमात्तम ती 
` इनकी पहली बिन. से हुई 
चुका है । जब किसी को स्वप्न में सी किसी नवीन : 


i E अवलोकन करते हुए युरेनस को ढू ढ़ निकाला | 
इस (इविवृत्ति ने इनकी सारी अवस्था पलट दी | प्रृथ्वी 
के बड़े ज्योतिषियों में इनको तत्काल ही स्थान मिला । इनको 
राजकोय ज्योतिषी का पद्‌ सिला भ्रौर २०० पौंड साल 
का वेतन भो मिलने लगा । इन्होंने सेना से भागने में जा 
अपराध किया था वह भी क्षमा कर दिया गया । १७८७ में 
इनका बाहन करोलीन इनकी सहायक नियत हई और उसको 
| भो ५० पौंड साल का वेतन मिलने लगा | 
१७८६ में हर्शल ने एक नया घर लिया और जन्म भर वे 
' यहाँ रहे। इस घर का कथन करते हुए एक ज्योतिषी कहते 
श्र हे--“'जितनी विवृत्तियाँ इस घर में हुई हैं उतनी श्रे 
भी घर में नहीं हुई हैं” । थकना ता वे जानते 
सध्या से सबरे तक आकाश का अवलोकन करते रह 
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हई इनकी वहिन जो कुछ ये कहते थे लिखती 
जाती थी । इंग्लैंड की सर्दी का क्या कहना है। द्वात में 
स्याही जम जाती थी, पर इनको सर्दी का भय न था । जब 
तक तारे चमकते जाये इनको किसी वात की भी चिंता न थी | 
इन्होंने अपनी बहिन को भो-एक यंत्र दे दिया था जिसके द्वारा 
भस्तूपो और केतुग्रों की विद्वत्ति की । 
डा सरल ओर गर्वेशून्य था । 


पास में वैठी 


र 


स्वभाव व 


उसने-भ 

इनका इनका 
मानों स्पर्श ही न करती थीं । 

घीरे धीरे इनका स्वास्थ्य विगड़ने लगा । इनका मस्तिष्क 
वैसा ही प्रबुद्ध था, पर शरीर में परिश्रम सहनं करने को शक्ति 
न रही।' एक तो इनका काम यों ही कठिन था, दूसरे राजकोय 
ज्योतिषी का पद्‌ क्‍या था, एक आपत्ति थी । जब ही बादशाह 
आदि का जी चाहता चले आते और इनकी घंटों उन लोगा का 
आकाश का तसाशा दिखलाना पड़ता । अंत में बहुत दिनों 
तक रुग्ण रहकर ८३ वर्ष की अवस्था में १८२२ में इनका देहांत 
हुआ । इनके २५ वर्ष वाद इनकी वहन ने 5३ वर्ष की अवस्था 
स १८४८ मे शरीर छाड़ा । 

हमने ऊपर हशल की एक विवृत्ति का कथन किय 

हर्शल के लिये आकस्मिक थी, क्योंकि वे ग्रहों के नहीं 
प्रत्युत तारो के ज्योतिषी थे । वस्तुतः जितनी विवृत्तियाँ उन्होंने 
की हैं उतनी किसी एक व्यक्ति ने नहीं कां। उन्होंने लगभग 


1हे। 
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' दा. सहस्र नभस्तूप श्रार सात करोड़ तारों को डर ढ़ निकाला 
जैसा कि उनकी समाधि के पत्थर पर लिखा है “त | oke 
through tbe barriers of the skies’? “वे आकाश के 

प्राकार को तोड़कर भीतर घुस गए |?” उस अनुपम पुरुष की 

जिसने सौरचक्र के ही नहीं किंतु दृश्य विश्च के बि 

इस ्=रश्रुतपूर्वं सीमा तक खींच हुँ 

प्रशंसा को जाय थोड़ी हे। इस पर सी उन 

देखिए। एक पत्र में उन्होंने अपनी वहिन 4 

। “लोग मेरी विवृत्तियों को बड़ी कहते हैं। यह कैसी भारी 

भूल हे । लोग ज्ञान में कितने पीछे हैं ।?? 

इनक पीछे काइ दूसरा ज्योतिषी ऐसा न न हुआ जो इनकी 
समता का पहुँच सके । सच ते यह है कि न्यूटन तथा हशल 
आर सब ज्यातिषियां से अलग एक भिन्न आर सर्वोच्च कोटि में 
हैं। कदाचित्‌ कापर्निकस भी इसी श्रेणी में रखने के योग्य 
हों पर अब इनके साथ उसी ज्योतिषी का नाम लिया जायगा 
जो भविष्यत्‌ तारों की गति के नियमें। की निर्विवाद और 
व्यापक व्याख्या करेगा ! न्‍ ; 

परंतु इस कथन का यह तात्पर्य नहीं है कि तब से कोई 
बढ़ा ज्यातिषी हुआ ही नहीं । ज्यातिष के श्रेष्ठ आचार्य्यों में 

लेप्लास ( Laplace ), श्राल्बस ( Olbers ), बेसेल ( 8९४- 

86] ), स्रव पिता और पुत्र ( Struve father and son ) 

हडसन ( 1००१०१७० ), लेवेरियर ( 1.०४९११6 ), ऐडम्स 
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( 4.१8115 ), सेवी ( 86०७1 ), हगिंस ( पपा ), 
वाजेल ( ४०४७] ), शियापैरेलि ( 8611812101) ), न्यूकोंब 
( Neweom} ), जान हशेल ( ४०७ Hershel ), लावेल 
( L०४९ ), मांडसे (01811१0०15), कें पबेल (Campbell), 
हेल ( Fiale ) » वुस्फ ( Wolf )), पिकरिंग ( Pikering ) 
के नाम आदरणीय हैं । इनके अतिरिक्त और भी कई महा- 
शय हे! गए हैं और हैं जिनके द्वारा हमारे ज्ञान की वृद्धि हुई 
है। अब भी ऐसा कोई साल नहीं जाता जिसमें कोई नई 
बात न जांनी जाती हो । यथपि अब उतनी महान्‌ या वहु- 
संख्यक विवृत्तियाँ नहीं होती पर हमको स्मरण रखना चाहिए 
कि संसार में केवल बड़े लोगों क द्वारा ही सव काम नहा 
। होते, छोटों की -भी आवश्यकता है। _ केवल, सेनापतियां से 
: काम नहीं चलता, सैनिक भी चाहिएँ । 

ऊपर जो संक्षिप्त वृत्तांत दिया गया है उसके पढ़ने से चित्त 
में कई विचार उत्पन्न होते हैं। हमको इस बात का पता 
` लगता है कि यदि मनुष्य अपने धेय, बुद्धिबल आर उत्साह स 
काम ले ते वह केसे केसे काय कर सकता हे । उसका कभी 
कभी अनेक कष्ट भुगतने पड़ते हैं, सत्य के लिये कई वीर 
ज्योतिषियों को क्या क्या कष्ट नहीं सहने पड़े; यहाँ तक कि 
ब्र ना को. जीवित जलना पड़ा-पर अंत में उसको जीत हो 
होती है और संसार मुक्तकंठ से उसकी प्रशंसा और- उसके 


सतानेवालें की निंदा करता है। इन अ्योतिषियों म॑ कई 
| 
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ग्राजन्म निधन रहे, कितनां को केवल नाम मात्र की शिक्षा 
सिली थी । परंतु वे अपना नाम असर कर गए ओर अपने 
जीवनों का दूसरे के लिये आदश बना गए | 

दूसरी बात विचार करने की यह है कि 
प्रकार से परंपरा चली आई है। ज्यांही एक उ 
से हटता हे, दसरा उसके स्थान सें ग्रा खडा हो 
में ऐसा लंबा अवकाश पड़ता ही नहीं जिस 
चंद हा जाय। जब इश्वर की कृपा किसी समाज पर 
ते उसमें इसी प्रकार विद्वानों की परंपरा बन जाती है, सभ्यता 
का क्रम बिना किसी रुकावट के बढ़ता जाता है और वह | 
समाज-शिक्षा में उत्तरोत्तर उन्नति करता जाता है । 


( १९ ) दिग्विजेता ( भारतीय ) 


इस प्रध्याय क आरभ म हा मुझ खेद क साथ यह कहना 
पड़ता है कि इसके लिये सुभे उपयुक्त सामग्री पर्य्याप्त परिमाण 
में न मिल सकी । बहुत से विषय, जैसे ज्योतिषियों के व्याल, 
विवादास्पद प्रश्न हैं इसी लिये यह अध्याय अत्यंत संक्षिप्त 
रूप से लिखा गया है | ; Rt 
सारत में ज्यातिप की उन्नति का होना स्वाभाविक था | 
हमारे यहाँ यह धर्म के अंतर्गत है । बेद के छः भ्रंगों में से - 
यह भी है, इसी लिये प्राचीन काल से ही इस देश में इस विद्या 
का महत्त्व सवे-मान्य रहा है, हिंदुओं के जीवन से इसका बड़ा 
घनिष्ठ संबंध है। हमारे सभी तेहवार, उत्सव, पर्व आदि 
ज्योतिषियों की ही कृपा से ठीक ठीक माने जा सकते हैं। 
किसी अन्य जाति के यहाँ इतने उत्सव होते भी नहीं। यदि 
ज्योतिष की र पर्याप्त ध्यान न दिया जाय ता ये सभी 
व्यतिक्रांत हा जायां । 
परंतु वैदिक काल के किसी ज्योतिषी का नाम नहीं कहा 
जा सकता । ऋषि लोग अन्य बातों के साथ साथ ज्योतिष के 
- भी ज्ञाता थे । वेदों में स्थान स्थान पर ऐसे मंत्र मिलते हैं 
जिनमें ज्योतिष संबंधी बातें कही गई हैं । बहुत लोग जानते | 
होंगे कि इसी प्रकार के कुछ मंत्रों के आधार पर तिलक महो- ' 


22-४7 


ERE 


ep oi 


re 


< उ 
Et 73425 


( २१० ) 
दय ने वेदों की प्राचीनता और ग्राय्यॉ के आदि में उत्तरीय 
घरव के समीप निवासी होने को प्रमाणित किया है । 

ऐतिहासिक दृष्टि से हमारे सबसे प्राचीन ज्योतिषी ग्राय्ये- | 
6 अङ्टथे। ये पाटलिपुत्र ( पटना ) के रहनेवाले थे और विक्र- 
मीय संवत्‌ ५३३ ( सन्‌ ४७६ ) में पेदा हुए थे। २३ वर्ष 
की अवस्था में इन्होंने ज्योतिष में अच्छा नास प्राप्त कर ल्लिया 
. था। जहाँ तक पता लगता है पहले पहल इन्होंने ही यह 
निश्चित किया था कि पृथ्वी के ग्रक्षत्रसण से दिन रात का 
दृगविषय होता है। यूनानी लोग इनको ऐंडुवेरिअ्रस और 
: ग्ररववाले ग्रजेवह कहते थे । इतने दूर देशों में इनकी प्रसिद्धि 
` का होना ही इनके महत्त्व का सूचक हे । 
„/ इनके कुछ ही काल पीछे, संवत्‌ १६२ ( सन्‌ ५०५) के 
{ लगभग प्रसिद्ध ज्योतिषी “वाराहमिहिर ने ज्योतिष को बड़ी 
 उन्नतिकी। कहा जाता है कि वाराहसिहिर विक्रमादित्य के _ 
नवरब्नों में से एक रत्न थे। यदि यह बात सत्य है तो ये 
विक्रमादित्य कौन थे, ये वस्तुतः संवत्‌ ५६२ में वर्तमान थे 
या नहीं, ये बड़े पेचीले प्रश्‍न हैं । 

// वाराहमिहिर के लगभग सवा सौ वर्ष पीछे अनुमानतः 

-/ संवत्‌ ६८९ ( सन्‌ ६२८ ) मं ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्मस्फुट सिद्धांत का 

/ ~ / निर्माण किया । ये बीजगणित के बड़े प्रबल आचार्यं थे । इन्ही 
से सीखकर ग्ररबवालों ने इस विद्या का प्रचार पाश्चात्य देशा 
में किया। ये मध्य भारत में किसी स्थान के रहनेवाले थे । 
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भारत की ज्यातिषियां में सवसे अधिक नाम भास्कर का है । 
इनका ग्रंथ, “सिद्धांतशिरोमणि? इस समय तक हमारे ज्यातिषियां 


> सु a ह. > 
का एक मात्र आधार हे । ये सद्याद्रि पहाड़ के पास आधुनिक | 


बंबई प्रांत के किसी प्रदेश विशेष के रहनेवाले थे और संवत्‌ ११७१ 
(सन्‌ १११४) में इनका जन्म हुआ था । इसमें संदेह नहीं कि 
वह ग्रंथ इनकी असाधारण प्रतिभा का एक बृहत्‌ स्मारक है । 
इन्होंने गणित में भी कई स्मरणीय विवृत्तिया की थीं । 
इनके पीछे सेकड़ों वर्षों के लिये भारत का ज्यातिष ने छोड़ 
दिया । ज्योतिषियों ने ग्राकाशावलोकन का परित्याग करके 
पुस्तकों का पल्ला पकड़ लिया । इसका फल यह हुआ कि 
धीरे धीरे इनकी ज्योतिष में बड़ी बड़ी भूलों ने घर कर लिया । 
मान लीजिए कि भास्कर ने चंद्र की गति नापने में १ सेकंड 
की भूल कर दी। अब यदि बराबर आकाशावलोकन होता रंहता 
ता कोई न कोई इस भूल को पकड़ लेता । परंतु जब किसी 
ने ऐसा किया ही नहीं ता इस समय जव कि उनको ८०० वष 
हा गए हैं यह भूल ८०० सेकंड ्रथात लगभग १३५ मिनट 
_ के बराबर हा गई । इसका फल यह होगा. कि ज्यातिषियाँ को 
सभी चंद्र संबंधी गणनाओं , जैसे चंद्रग्रहण, में १३३ मिनट की 
भूल पड़ेगी । अशिक्षित लोगों को, इस बात का पता न चले 
पर सच्चे ज्योतिषी इस बात को तत्काल जान जायँगे । 
बात यह थी कि इन दिनों मुसलमानों का राज्य था, 
हिंदू धर्म्म, समाज, संपत्ति, विद्या सबके लिये ही यह आपत्ति 


| 
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का काल था । इसी से विद्या की उन्नति का होना बंद हा गया | 
ज्योतिषी गण केवल पुस्तकों को रटकर पंडित हो गए थे | 

पाँच सौ वर्ष तक यही अवस्था रही । लगभग सन्‌ १७०० 
के आमेराधिपति महाराज जयसिंह का ध्यान इस ओर गया | 
उन्होंने देखा कि पंचांगों के कथनों ओर तारा प्रहादि के वास्त- 
विक स्थानों में बंडा अंतर पड़ता है । इस त्रुटि को दूर करने 
के लिये उन्होंने काशी, जयपूर, दिल्ली में बृहदत़्ाय वेधालय 
बनवाए जिनमें पत्थर की ऊँची और स्थूल दीवारों के रूप के 
बड़े बड़े यंत्र थे कुछ दिनों तक इनमें बहुल उपयोगी काम 
हुए । स्वयं जयसिंह ने उस समय युरोप की प्रचलित. तारा- 
सूचियों में कई भूलें निकाली । परंतु अब ये केवल देखने के 
लिये तमाशे रह गए हैं । इनसे कुछ भी लाभ नहीं उठाया 
जाता है। लोग यंत्रों के ठीक ठीक नामों तक को स्यात्‌ ही 
जानते हैं, उनसे काम लेना ता दुर रहा । कम से कम काशो 
के प्रसिद्ध 'मानमंदिर वेधालय’ की ते यही दशा है, यद्यपि 
उसमें वापूदेव शास्त्री जी के प्रयत्न से, यंत्रों के ऊपर नाम के 
पत्थर लगा दिए गए हैं। दिल्ली के वेधालय का नास यंत्र- 
मंदिर? आजकल बहुत लोगों के लिये “जंतर संदर? या 'जंतर 
मंतर? में अपभ्रष्ट हो. गया है ! 

इनके पीछे फिर ज्योतिष का काम बंद हो. गया । ऐसा 
प्रतीत हाता था कि अब इस देश में नूतन विद्वृत्तियाँ होंगी ही 
नहीं । विशेषतः इस समय जब कि ग्रँगरेजी राज्य के प्रभाव सै 
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पाश्चात्य विद्या का घर घर प्रचार हो रहा है यह कौन आशा 
कर सकता था कि भारत में अगरेजी विद्या से अनभिज्ञ होते 
हुए कोई व्यक्ति कोई भरी वैज्ञानिक आविष्कार कर सकेगा । 
परंतु इन विचारों को झठा प्रमाणित करने के लिये ही जिन 
शाय व्हा अब हम कथन करेंगे उन्होंने मानों जन्म लिया था। 
चंद्रशेखर सिंह सामंत का जन्म उड़ीसा के अंतर्गत कटक 
से २५ कोस खंडापारा राज्य में संवत्‌ १८४२ ( सन्‌ १८३५ ) 
में हुआ । थे वहाँ के क्षत्रिय राजवंश में से ही थे] इनका. 
पूरा नास चंद्रशेखर सिह सामंत हरिचंदन महापात्र था । अंत 
की देने उपाथियाँ पुरी के राजा की दी हुई थीं जिनका उस 
प्रांत में धार्मिक दृष्टि से वड़ा प्रभाव है। साधारणतः इनको 
लोग पठानी सांत कहा करते थे । ( इनके पिता की कई संतान 
मर गई थी इसलिये इन्हें पठान कहकर पुकारते थे कि इस 
बुरे नाम से बालक वच जाय । सांत शब्द सामंत का अप- 
भ्रंश था ) इनको पहले संस्कृत की शिक्षा दी गई ओर इन्होंने 
व्याकरण, स्मृति, पुराण, न्याय अर काव्य क श्राय सभी प्रधान 
ग्रंथ पंढ डाले | काव्यरंचना की योग्यता भी इन्होंने उपाजित 
कर ली । दस वर्ष की अवस्था में इनके एक चचा ने इनको 
कुछ फलित ज्योतिष पढ़ाई ओर इस विद्या का बहुत कुछ ज्ञान 
इन्होंने स्वयं ग्रंथों को पढ़ पढ़कर प्राप्त कर लिया । 
। पंद्रह वर्ष की अवस्था में इनको ज्योतिष में स्वयं! गणना 
करने की योग्यता हो गई । परंतु आपत्ति यह थी कि आकाश 
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के सभी पिंडों का व्यवहार गणना के प्रतिकूल निकलता था | 
जिस ग्रह या नक्षत्र का गणना के अनुसार जिस समय जिस 
स्थान पर हाना चाहिए था वह उससे कुछ आगे या पीछे हट- 
कर ही रहता था। अनेक प्रयत्न करने पर भी अवलोकन 
और गणना का साम्य न हो सका | 
इसलिये चंद्रशेखर ने आकाश का नियसित ग्रवलाकन 
करना निश्चित किया । इस काम के लिये पहले तो यंत्रों 
की आवश्यकता हुई। पर न ते कहीं यंत्र थे और न कोई 
उनका निम्भाण करना जानता था । पुरानी पुस्तकों के आधार 
पर चंद्रशेखर ने दो एक यंत्र वनाए। ये यंत्र बड़े अनगढ़ 
और स्थूल थे पर तु अभ्यास करते करते चंद्रशेखर इनसे ही 
बहुत सूच्म काम कर लेते थे । दूरदर्शक यंत्रों से इन्होंने कभी 
काम नहीं लिया । लेते कहाँ से, ऐसे यंत्र उन्होंने बहुत दिनों 
/तक देखे भी न थे। जब पहले पहल इनको अपने एक मित्र 
| को कृपा से एक दूरदर्शक यंत्र द्वारा बृहस्पति और शनि को 
। देखने का अवसर मिला ते इन्होंने यह खेद प्रकट किया कि 
मुझे छोटी अवस्था में ऐसे यंत्रों की सहायता क्यों न मिली । | 
| श्न यंत्रों की सहायता से ही बीसों वर्ष तक ये काम करते 
| इस काल में इन्होंने सभी ग्रहादि की गतियों का निर्णय 
| 
रि 
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किया । नीचे की सारणी से प्रतीत होगा कि सिद्धांतशिरोामणि 
अँगरेजी-मणना-और इनकी गणना में कितना अंतर है। 
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शी | यदि ये इतना ही काम कर जाते तो भी इनका नाम 

| स्मरणीय होता, क्योंकि सैकड़ों वर्ष से किसी ज्योतिषी ने स्वयं 

प आकाशावलोकन करके गतियों की गणना क रने का कष्ट नही 

उठाया था । परंतु इनकी कीतिं इतने ही पर समाप्त नहीं है। 

१ | | चंद्र को गति निकालने में तीन बातों का ध्यान रर ना पड़ता है। 

i इनको evection,’ variation’ और ‘21h. ! equation? | 

(| कहते हे । किसी प्राचीन हिंदू ज्योतिषी ने इनका स्पष्ट बर्न | 

| नहीं किया है। इन तीनों बातें को चंद्र शेखर ने दर ढ़ निकाला | 
अगरजा ज्यातिष इनसे अनभिज्ञ नहीं है पर द्रशेखर के लिये 
य एकमात्र नूतन विवृत्तियाँ थीं क्योंकि ये अँगरेजी ज्योतिप से. | 
परिचित न थे । यदि इनक पास अच्छे यंत्र होते ता येन | 
जाने और क्या क्या विवृत्तियाँ करते । | 

| नि. \ इनका जीवन सुखमय न था । एक राजा के संबंधी होते | 

हुए भी इनको बड़ा कष्ट था, खाने पीने तक का क्लेश था । | 

| शरीर भी बड़ा रुग्ण रहता था । कभी क भी वात करते करते | 

पट म॑ इतनी पीड़ा उठती कि ये इथ्वा पर लेट जाते थे । स्वभाव १ 

" | रनका इतना सरल, नम्र और संसारी कासा सें अकुशल था 

| कि इनको और भी हानि पडचती थी। इनके प्राय: सभी 

| सवधा, स्वयं राजा साहब, इनके विरोधी थे । वेलोग एक 

A राजङुलोत्पन्न व्यक्ति के लिये ज्यातिषी का काम करना अप्र- 

| विष्ठा-जनक समझते थे । साधारण लोग भी इनके कार्य्य का 

महत्त्व नहीं समझते थे । वे इनसे फलित ज्योतिष के प्रश्‍न 


(२१७) 


पूछते जिनका ये उत्तर नहीं दे सकते थे। इन्हीं कारणों 
से इनकी टाइखो ब्रेही से तुलना की जाती है। कुळ अंशों-में 


यह इपसा ठीक है पर दो बातें ध्यान देने की हैं। एक तो 
इनके पास टाइखों के सदृश यंत्र न थे और दूसरे जो सुभीता 
क कर ~ ९ च CN कि 


टाइख़ो को लगभग बीस वर्ष तक डेन्माक में मिला था. वह 
इनवः दिन के लिये भी न मिला । 


थी--ये इस सिद्धांत को नहीं मानते थे कि प्रथ्वी सूर्य की परि- 
क्रमा करती है प्रत्युत इनके मत में सूर्ये ही पृथ्वी की परिक्रमा 
करता है। यह भी इनका टाइखो क साथ एक साम्य है। 

धीरे धीरे 'ए110॥)९१४७१ पत्र द्वारा इनका यश युराप स 
भी फैला और वहाँ के वैज्ञानिक भी इनके नाम से परिचित 
हुए । भारत में गवर्भेट ने इनको महामहोपाध्याय की उपाधि 
दी जो प्रायः ब्राह्मणों का हो सिलती 

यह पहले कहा जा चुका है कि ये संस्कृत म॑ पद्यरचना 
कर सकते थे। पद्य में ही इन्होंने ज्योतिष को एक पस्तक 


लिखी थी । इसमें इनको सब विद्वत्तया दा हुई यह 
कहने की आवश्यकता नहीं कि यह ज्यातिषिया क लिये अत्यंत 
उपयोगी हैं । पुस्तक पहिले खजूर के पत्ता पर लिखी 


गई थी । बहुत दिनों तक तो यह छप ही न सको । कारण 
यह था कि चंद्रशेखर एक ते स्वयं छपाने के बहुत इच्छक 
न थे और दूसरे उनके पास पर्याप्तधन भी नथा । अत में 


च्छ 
उसके विचारो में एक वात आजकल की दृष्टि से असंगत | 
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उनके मित्र श्रीयुत योगेशचंद्र राय एम० ए०, विज्ञानाध्यापक 
कटक कालेज, के प्रयत्न से यह कटक के सुकुर यंत्रालय सें सन्‌ 
१८४४ में छप गई। वहीं से तीन रुपए में सिल सकती हे! क 
इसका नाम 'सिद्धांतदर्पण? है । नागरी अक्षरों में ही पुस्तक 
| मुद्रित हुई है और आदि में उसके सुयोग्य लेखक का एक चित्र 
|| भी है। लगभग वारह वर्ष हुए इनका देहांत हो गया । 
j | इस वर्णन से ज्ञात होगा कि इनका विद्वानों में कितना 
गा | ' उच्चस्थान था। खेद को बात है कि हमारे ज्यातिषियों ने 
इनके श्रम से अभी तक पूरा पूरा लाभ उठाने का प्रयत्न 
| नहीं किया । इसमें संदेह नहीं कि ये भारत के ही नहीं प्रत्युत | 
/ सारी पृथ्वी के अग्रगण्य ज्योतिषियों में से थे । इनको प्रशंसा । 
| करते हुए मांडर्स कहते हैं “In the recluse of the Orissa 
village, we seem to 566 re-imcarnated, as it were, 
Eh one of the early fathers of the sCienC९.” “इस 
उड़ीसा के. प्राम में रहनेवाले एकांतसेवी व्यक्ति में हमको इस 
री विद्या के प्राचीन आविर्भावकों में से किसी की पुनरवतरित 
{९ मूर्ति का मानों दर्शन होता है |? 
| ऊपर के संक्षिप्त कथन में हमने कई प्राचीन ज्योतिषियों के 
| नाम छोड़ दिए हैं। अर्वाचीन काल में काशी के महामहोपा- 
| | ' ध्याय पं० वापुदेव शास्त्री और महामहोपाध्याय पं० सुधाकर 


: द्विबेदी ने प्रसिद्धि पाई है, परंतु इन्होंने कोई प्रधान नवीन 


DSS 


s 


| वित्ति नहीं की है | 


re 


किट क 


( २० ) यंत्र आर वेधालय 


हम पहले के अध्यायों में बराबर यंत्रों और बेधालयों का 


कथन करते आए हैं । इस अध्याय में कुछ विशिष्ट यंत्रों रौर 


वेधालयां का उल्लेख किया जायगा जिनके द्वारा बहुत सी 
प्रधान विवृत्तियाँ हुई हैं । 

दरदशक-यंत्र-दे।-प्रकार-क -होते-ह, - परावत्तनात्मक ओर 
वर्तनातमक । पहले-प्रकार के यंत्रो मं प्रकाश क परावत्तन 
से काम लिया जाता है और दूसरे में उसके वतैन से । किसी 
पदार्थ से टकराकर प्रकाश के किसी दिशांतर में जाने को परा- 
वरत्तत कहते हैं। जब हम कभा सूयय क सामने दपण 
रखते हैं ता प्रकाश उससे टकराकर अर्थात्‌ परारवात्तत दाकर 
दीवारों पर पड़ता है । 


किसी पदार्थ-में-से-निकलकर.प्रकाश के किसी. अर जाने | 
को वर्तन..कहले-हैं। सूये के प्रकाश का वायुमंडल म | 
से होकर आना या चश्मे के ताल में से दाकर जाना वतन | 


का उदाहरण है। 

सबसे -पहला दूरदशेक यंत्र जिसका गैलिलिया ने बनाया 
था वर्चनात्मक-नथा-। नीचे एक वत्तेनात्मक यंत्र दिया गया 
है । आजकल जो यंत्र बनते हैं उनके निम्मोश का झूल 


सिद्धांत इसके सदृश है पर उनको बनावट प्रायः बड़ी कठिन 


fee 
2212-27 


Sr 


oun 
क्क 
ने [5- 


न २९० ) 


एक ताल 


“दी? एक दीप्त वस्तु हे । इसमें से प्रकाश ग्रा रहा है! 
इसके सामने 'व? एक ताल है । इस ताल में प्रकाश वत्तित 
होता है और दी? का एक प्रतिबिंब “प्र१? बनता है। “च? 
चल्नुताल अर्थात्‌ वह ताल है जिसमें से द्रष्टा देखता है और 
उसके पीछे दृष्टा की आँख है । चल्लुताल की नासि “ना? पर 
हे। प्र '?, च? और “ना? के वीच में पड़ा है । इसलिये 
एक दूसरा प्रतिबिंब “प्र २? बनेगा। यही द्रष्टा को देख 
पड़ेगा । यह उल्टा है पर आकाश के पिंडों के उलटे देख पड़ने 
से कोई आपत्ति नहीं होती । 

यह तो बनावट का सिद्धांत है । बनावट बड़ी ही सरल 
है । केवल एक नली है, जिसके दोनों सिरों पर दो ताल हैं । 
इनको कितनी दूरी पर रखना चाहिए यह इस बात से ही स्पष्ट 
है कि चक्षुताल की नाभि “प्र १? के बाहर पड़नी चाहिए । 
[वाल दोनों उन्नतादर (उभरे हुए “()? इस आकार के) होने 
चाहिएँ । नाभि जानने के लिये सूर्य के सामने रखने से, 


( २२१ ) 


जहाँ प्रकाश एकत्रित हा जाय लगभग वही बिंदु है ] जितने 
ही ताल बड़े ओर अच्छे होंगे उतना ही काम अच्छा देंगे, 
परंतु एक आपत्ति यह पड़ती है कि जब ताल बड़े बनाए जाते 
हैं तो प्रतिबिंब रंगीन हा जाता है और इससे ठीक ठीक ग्रव- 


Sl 


न्त 


लोकन नहीं हो सकता । इसी लिये गैलिलिया के कुछ दिनों 
पोछे लोगो ने इस प्रकार के यंत्रों का प्रयोग ही छोड़ दिया । 
पर तु अब हाइगेंस आदि के प्रयत्न से यह त्रुटि जाती रही 
गरर इस प्रकार के यंत्रों का प्रयोग फिर बढ़ गया है। 

दूसरे प्रकार के यंत्रों के प्रयोग करनेवालों में न्यूटन का 
नाम प्रथम है । इस प्रकार के यंत्रों में भी अब बड़ी उन्नति ' 
हुई है। परंतु सामान्य नियम नीचे के यंत्र से समक में आ 
सकता है । इसकी बनावट अत्यंत सरल है । इसमें जो कुछ 
परिश्रम होता है वह दर्पण में होता है। दर्पण जितना ही 


चिकना होगा उतना ही अच्छा काम देगा । काँच के दर्पेण से { 


धातु का दर्पण अच्छा होता है। काँच के ऊपर चाँदी चढ़ाने 
से सबसे अच्छा दर्पण वनता है । 


न्य ट्या 
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यहाँ नली के भीतर द द एक नतोदर दर्पण है । ( नतोदर 
सोतर को झुका हुश्रा “७ ? इस आकार का--बस्तुत: यह 
पाराबोला के आकार का हो ते अच्छा है ) जिस स्थान पर इसकी 
नामि ना? है उसके ठीक पीछे एक प्रिज्म “प्रि? है। ( प्रिज्म 
उस आकार को कहते हैं जो उन कच के टुकड़ों का होता है 
जो भाड़ में लटकते रहते हें ) यदि प्रिज्स न हा ते एक दूसरा 
छोटा सा दर्पण तिर्छा करके रखना होगा जिससे प्रकाश नीचे 
की ओर टकराकर चला जाय । यहाँ छोटी नली के सिरे 
पर एक ताल “च? लगा होतां है । इसमें आँख लगाने से जिस 
दीप्र वस्तु 'दो' के सामने दर्पण किया जाता है उसका रूप 


~ 


बहुत ही स्पष्ट देख पड़ता है |# 


वेधालय उस घर को कहते हैं जहाँ से तारों का अब- 


/ लोकन किया जातां है। उसमें दूरदर्शक य'त्र, रश्सि-विश्ले- 


पक यंत्र, फोटोग्राफी का कैमरा आदि सव यंत्र रक्खे रहते 
हैं। वेधालय के लिये दो तीन बातों की आवश्यकता है । 
एक तो वह किसी ऊँची जगह पर होना चाहिए | किसी 
पहाड़ी की चोटी जहाँ दूर तक खुला मैदान हो बहुत अच्छा 
स्थान.है । दूसरे उस जगह का वायुजल र ऋतुक्रम अच्छा 


हाना चाहिए | जिस जगह की हवा में क्षार हो, या समुद्र 
, १९ 


तनन ० ० 2 कि. ४ ४3. मदद शक 


# मोतिक-विज्ञान? में ये यंत्र दिखळाए गए हैं । इसमें नाभि, ' 


घन र > हे 2; 
परावत्तन, चत्त न न आदि शब्दों के ग्रथ भी वतळाए गए हैं। यहां पर. 
विस्तार-भय से सब बाते नहीं लिखी गड । 


( २२३ ) 

से नमक के कण मिले आते हें, गदे उडा करती हो, जहाँ बर्फ 
बहत गिरती हो या कुहरा पड़ा करता हो वहाँ य॑त्र भी बिगड़ 
जाते हैं और अवलोकन में भी रुकावटे' पड़ती हैं । इस समय 
असे वेधालय अमेरिका में हे वैसे कदाचित्‌ ही कही होंगे । 

न्यूटन के पीछे हर्शल ने परावत्तनात्मक यत्रों का बड़ा 
उपयोगी प्रयोग किया । उन्हाने इस काम में कितना श्रम 
उठाया यह उनके जीवन के प्रबंध म॑ कहा जा चुका ज्यों 
ज्यों अभ्यास बढ़ता गया यंत्र भी बड़ा आर प्रबल हाता गया 
यहाँ तक कि उनके अंतिम यंत्र में नामिस्थान दपण 


से ४० फुट पर था | 
पृथ्वी में सबसे बड़ा परावत्तेनात्मक यंत्र वह है जिसको 


अ्रायलँड में लॉड रास ( 1,000 18085 ) ने बनवाया चा । हे 


Soret 


इसके बराबर बड़ा कोई वतनात्मक य त्र कदाचित ही होगा । 
इसका वनना.१८२७ में आरंभ हुआ और १८४२ में समाप्त 
हुआ, अर्थात्‌ कुल मिलाकर इसम १४ वत लगे । इसके परि- 
माण का इसी से पता लग सकता है कि दपण का व्यास ६ 
फुट है। ६ फुट-का--कर्षच-का सीधा दर्पण बनाना ता. कुछ 
कठिन नही है पर तु इस परिमाण का यज्ञ क उपयोगी नतो- 
दर दर्पण बनाना बड़े हा परिश्रम का काम है। इस यंत्र को 


_ नली ७ फुट ऊँची और ९८ फुट लंबी हे । इसमे एक मनुष्य 
देखने में यंत्र एक गढ़ी 


उसके द्वारा अवलोकन करने के 


बडी अच्छी भाँति चल सकता है | 
के बुज सा प्रतीत हाता 


{ 
( 5] ) 
डू नड 
| लिये कई सीढ़ियों पर चढ़ना पड़ता हे । यह यंत्र ग्रायल्लड 
i / | ` '!के पसस.टाउन नामक स्थान में खड़ा किया गया हे । 


कुछ दिनों तक इस यत्र के द्वारा कई बड़े उपयोगी काम 
|| हुए परंतु जितना इसमें धन और परिश्रस 1 गया उतनी 
1. सफलता न हई | उस स्थान के हवा पानी ने थोड़े ही काल में 
i | दर्पेण को चौपट कर दिया । श्रव यह यंत्र केवल एक देखने की 
वस्तु रह गया है । इससे नया काम होना प्राय: असंभव है । | 
अब वर्त्तनात्मक यंत्रों को लीजिए | पाश्‍चात्य सभ्यता 
का आदिस्थान युरोप है, इसलिये हम पहले वहां से चलते 
। इंग्लैंड के भ्रीनिच और फ्रांस के पेरिस बेधालय में वहु 
उपयोगी काम हुआ है। रूस, जर्मनी और इटली में भी. 
प्रसिद्ध वेधालय हैं जिनमें स्मरणीय विवृत्तियाँ हई हैं । 
परंतु अब इनमें से ग्रधिकांश की प्रधानता केवल ऐति- 
||| | हासिक है । प्रथ्वी के बड़े ज्योतिषियों ने, जिनमें से कुछ के 
संक्षिप्त जीवनचरित हम दे चुके हैं, इनमें किसी समय काम 
i] किया है | प्राय: सभी प्रसिद्ध विवृत्तियाँ इनमें ही हई हैं. और 
, परंपरा के प्रताप से अब भी इनमें कई योग्य ज्योतिषी पाए 
| जाते किंतु जितने विशाल वेधालय और दीघ काय और | 
| >. प्रबल यंत्र अमेरिका में इस समय वर्तमान हैं, वैसे युरोप में 
। नहा हैं। अमेरिका नया देश है, उसका उत्साह नया है और. |' 
उसके पास धन बहुत है । यद्यपि युरोप के प्रायः सभी बड़े | 
वेधालय राष्ट्रों की ओर से हैं और अमेरिका के वेधालय | 


sentria 


See 


हक २२५ ) ॒ ॥ | 
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प्रजावग में से व्यक्तियों के खाले हुए हैं, पर इन्होने उनको i 
ञे > ५ RE NAA 

दवा दिया हे । आशा हे कि भविष्य में इनमें भी वैसी gl 


विवृत्तियाँ होगी, जेसी कि युराप में हुई हैं जिनसे कि धन 
ग्रौर श्रम दोनो सुफल होंगे । 


अमेरिका के वेधालयों में तीन प्रधान हैं । पहले का नाम £ || 
[o St > र च 5 8 Mh | 
[लक वधालय ह । मिस्टर लिक नाम के एक करोड़पति महा- | 


कोई स्थायी स्मारक छोड़ जाये । इस उद्देशा से उनका यह 
विचार था कि पेसिफिक महासागर ( शांत महासागर ) के 
किनारे अपनी दोनों की दा विशाल मूत्तियाँ बनवाएँ । भाग्य 
से उनसे एक ज्योतिषी से भेंट हो गई । उसने उन्हें समझाया 
कि मूर्तियाँ स्थायी नहीं हा सकतीं । यदि कभी युद्ध छिड़ 
जाय ते! उनके नाश होने की संभावना हो सकती है। यह 
' वात लिक साहब की समझ में भी आ गई ओर उन्हाने यह 
| विचार किया कि एक ऐसा दूरदर्शक यंत्र बनवाया जाय जैसा 
| पृथ्वी भर में कहीं न हो । उनका विचार पहले यंत्र तक ही 
गया था परंतु विना उपयुक्त वेधालय के यंत्र का होना व्यथ 

है । इसी लिये वेधालय भी निम्मित हुआ। यह पृथ्वी से 11. 

| ४००० फुट ऊँची एक पहाड़ी पर है और सन्‌ १८८८ में बन 5 

, कर तैयार हुआ है। इसका ताल ३६$इंचव्यासका है। || 
यह स्मरण रखना चाहिए कि तालों के उतने बड़े हाने को 
आवश्यकता नहीं है जितने बड़े दर्पण होते हैं। | ३8 


( २२६ ड 

उस समय यह वस्तुतः सवसे वड़ा यंत्र था परंतु एक 
दसरे करोड़पति मिस्टर यकस. से इससे भा बड़ा एक यंत्र वन- 
वाया । इनके रुपए से शिकागो विश्वविद्यालय में आ यंत्र बना 
है उसका ताल ४० इंच का है । १८४५ में खड़ा किया 
गया । इस समय यह एथ्वी पर सबसे प्रबल यंत्र है | 

मिस्टर कार्नेगी एक बहुत ही बड़े दानवीर करोडपति हैं । 
इन्होंने विद्या को उन्नति के लिये बहुत रुपया व्यय किया है, 
एक वेधालय भो खुलवाया है । इसमें एक परावसैनात्मक यंत्र 
है जा लाड रास के यंत्र से भी बड़ा हे। यह सो एक पहाड़ों 
के ऊपर स्थित है | | 

इनके अतिरिक्त प्रोफेसर लावेल का वेधालय भी प्रसिद्ध है । 
ये सब बड़े वेधालय हें । इनके सिवाय हार्वर्ड कालेज वेधालय 
और कार्डोवा वेधालय में भी अच्छा काम हो रहा है, यद्यपि 
इनके पास वैसी सामग्री नहीं है । 

इन वेधालयो मं काय करना साधारण मनुष्यों का काम 


नहा ह । ज्यातिषियों का अत्यंत सहिष्णुता का अवलंबन करना . 


पड़ता है । ये नगरों से दूर हैं ओर इसलिये समय समय पर 
आवश्यक वस्तुओं के लिये भी कष्ट उठाना पड़ता है। लिक 
वेधालय के एक ज्योतिषी का कथन है कि एक साल सर्दी 


में सारा पानी जम गया और उस लोगों को एंजिन का पानी पीना | 


पड़ा । परंतु इन कष्टां के साथ साथ एक प्रकार का आनंद भी 


> व्र ~ AS 
मिलता है । जा लोग इतना आत्मोत्सर्ग करके सरस्त्रती की उपा- | 


SS 


OE TY UC जल 


| ऽः २२७ ) 


सना करते हैं उनका चित्त एक भ्रपूर्व उत्साह से भरा होता है जा 
उनके सव छ शों को तुच्छ प्रतीत करा देता है। जैसा कि 
प्रोफेसर लावेल कहते हैं-'“ऐसी अवस्था में काम: करना 


‘almost to forget one’s self ७ man’ अपना मनुष्य हाना 


भूल जाना है? । मनुष्य एक प्रकार का दिव्य प्राणी हा जाता है । 
हाँ पर थोड़ा सा वृत्तांत रश्मिविश्लेषक यंत्र का भी दे. 
देना आवश्यक है. क्‍योंकि ज्योतिष में इससे बहुत बड़ा कास 
निकाला जाता है । 
जिसको हम श्वेत रंग कहते हैं वह वस्तुतः कई रंगों के 
मिश्रण से बना है। श्वेत प्रकाशा के पथ में प्रिज्म रखने से ये 
रंग अलग अलग देख पड़ते हैं। इनमें वॅगनी, नील, श्याम, 
इरित. पीत. नारंगी और रक्त मुख्य है । यदि इस प्रिज्म के 


At pi 


प 


बेंगनी 
| नीला 
जा श्याम 
हरित 
पीत 
नारंगी 
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j २ > पैक 2 
|| पास एक उल्टा प्रिम रख दिया जाय तो फिर केवल श्वेत रंग 
| है ~ र > ज्ञ EN 
रह जाता है। सब रंग मिलकर फिर श्वेत वन जाता है | 
| 


1111 | न 
र. | च | श्वेत प्रकाश 
पं! 6d 
|| ठ | 
। | । ज्र | 
||| | A | 
$) । | i 
|| | 
| | | 
A ~ ~ ह 
|| इन दोनों चित्रों से यह बात स्पष्ट समक में आ जाती है। | | 
Lf] रश्मिविश्लेषक यंत्र में मूल वस्तु एक प्रिज्म है । जब इस प्रिज्म 
|| || { oS ~ \e A हे 
|; पर किसी दीप्त वस्तु से आई हुई प्रकाश की किरणे पड़ती हैं 
] > रः ४ 
UN ता यह उनका विश्लेषण ( अलग अलग करना ) कर देता है। । 
| अव उसका प्रयाग देखिए । 


। सब से पहले फ्रानहाफर ने सूर्य के प्रकाश का इसके द्वारा 
| नियमित अवलोकन किया । उनको इस प्रकार का वर्णच्छत्र | 
( Spectrum ) मिल्ला । ( किसी दीप्त वस्तु के प्रकाश के | | 
विश्लेषण से नाना रंगों का जो पर्दा सा देख पड़ता है उसको 
उस वस्तु का वणेच्छत्र कहते हैं ) ; 


1] 


त्य २२४ ) 


उपकासनी वेंगनी नीला श्याम हरित पीत नारंगी रक्त रक्तातीत 


वस्तुतः वणेच्छत्न का रूप इससे कठिन है। यह अत्यंत 
सरल कर दिया गया है । 

प्रत्येक रंग के वोच में कुछ काली काली धारियाँ देख पड़ीं । 
बहत दिनों तक इनके हाने का कारण समभ में न आया | 
फिर एक महत्त्वपूर्ण विवृत्ति हुई उसका समझाने क लिये हम 
एक उदाहरण देते हैं । 

सोडियम एक तत्त्व बिशेष उसके जलने से पीला 
प्रकाश उत्पन्न हाता है । यह तत्त्व नमक में बहुत पाया जाता 
है । इस संबंध में एक बात स्मरण रखने के योग्य है । यदि 
यह पदार्थ ठोस हो ते इसका वर्णच्छत्र वराबर एक सा होता | 
है । यदि पदार्थ वाष्प के रूप में हा ती वणेच्छत्र में बीच बीच! 
सें चमकती हई धारियाँ होती हैं और यदि इस बाष्प क भोतर 
से उसी ठोस पदार्थ का प्रकाश देखा जाय ता इन चमकती _ 

परिया के स्थान में काली धारियाँ पड़ जाती है । इसी 

प्रकार प्रत्येक पदाथ जब वह वाष्प रूप में होता हैं ते 
उस रंग की रश्मियों को राक देता जो उसमें से ठास 


रूप में निकलती हे । 


(२ | ० ) 

इस बात को ध्यान में रखकर ज्योतिषियों ने सूर्य के 
वरणेच्छत्र पर विचार किया ते उसमें उन्हीं स्थानों पर काली 
धारियाँ मिलीं जिन स्थानों पर कई तत्त्वों की चसव्हीली धारियाँ 
होती हैं। जेसे, सोडियम के वणेच्छत्र में कुछ नियमित 
स्थानों पर ओर एक दूसरे से नियसित दूरी पर पीली धारियाँ 
हाती हैं । सूर्य्य के वणेच्छत्र में ठीक उन्हीं स्थानों पर और 
उतनी ही दूरियों पर काली धारियाँ पाई गई । इससे सूर्य 


मुत 


' में सोडियम के होने का पूरा प्रमाण सिल गया । इसी प्रकार 


अन्य पदार्थो के अस्तित्व के भी प्रमाण मिलते हैं ओर इसी 
प्रकार अन्य तारों के प्रकाश की भी परीक्षा होती है । 

यद्यपि हम सूर्ये और तारों तक पहुँचऋर इसकी सचाई 
की परीक्षा नहीं कर सकते परंतु हमको इसमें संदेह नहीं हे 
सकता, क्योंकि पृथ्वी पर जब इसने जिस जगह जिस पदार्थ 
के होने का पता दिया हे, तब वहाँ वह पदार्थ बरावर मिला 
है। हाँ, यदि कोई पदार्थ ऐसा हो जो कि बाष्प में परिणत 
होकर किसी प्रकार का प्रकाश ही न देता हो ते उसका 
अस्तित्व इसके द्वारा ज्ञात नहीं हो सकता | 

ये ता प्रधान यंत्र हैं । इनके अतिरिक्त फोटो का केमेरा 
भी एक उपयोगी यंत्र है। इसके सिवाय कई और गणित- 
विषयक यंत्र होते हैं जिनसे ज्योतिष में तारां की या ग्रहों की 
गति देखने में सहायता मिलती है । 


ही. २१ ) अंतिम विचार 

त्र हाँ पर ज्योतिष-रहस्य को समाप्त करते हँ । 
इस संक्षिप्त वृत्तांत में हमने पृथ्वी, चंद्रमा, सूय्य आदि सोर- 
चक्र के पिंडो से लेकर तारों तक के विषय मं कई उपयोगी 
और स्मरण योग्य बाते' लिखी हैं, जिनका पढ़कर चित्त म॑ 
कई प्रकार के विचार उत्पन्न होते हे । 

सबसे पहले ज्योतिष विद्या का महत्त्व चित्त म॑ घर 
करता है । जैसा कि मांडसं कहते है, आकाश का अवलाकन 
करते ससय “ It 18 Nature at her vastest that we 


approach, We look up to her in her most exalted 
form. We see unrolled before us the volume 
which the finger of God has written: we stand in 
the dwelling-place of the Most High.” “हम प्रक्रत 
की सबसे विशाल मूत्त क पास जात हैं भ्रौर उसके सबसे 
दिव्य रूप का दर्शन करते हे । हमारा आँखों के सामने वह 
पुस्तक खुली रहती हैं जिसको ईश्वर ने लिखा है; हम पर- 
मेशवर के निवासस्थान में खड़े होते हैं।? इसमें संदेह नहीं 
कि विज्ञान के सभी अंग रोचक अर उपागा हैं ओर सभी 
हमको प्रकृति के रहस्यों से परिचित कराते हैं, परंतु इनमें 
से काई अन्य अंग ज्योतिष को तुलना नहीं कर सकता । ज्यो- 


MPR 


gs >>” 


~ Fe 


न्न > 
प है] 


(२ व्या ) 
तिपी अपनी आँखों से जगत्‌ के नाटक के सब दृश्यों को देखता 
है। एक ओर नभस्तूपों में संगठन हो रहा है और नए पिंडं 
को सृष्टि हा रही हे, दूसरी ओर भृत सूर्य्यो का प्रज्वलन हो 
रहा है और प्राचीन पिंडों का विनाश हो रहा हव । जिन 
दृख्िपया के देखने का ओर कोई पात्र नहीं है. रि 
से प्राचीन काल के ज्योतिषी भी वंचित थे, उनको देखने का 
सौभाग्य आजकल के ज्योतिपियों को प्राप्त है। इस विद्या 
की प्रशंसा जहाँ तक की जाय थोड़ी है । 

इसके साथ ही हमको मनुष्य को बुद्धि को भौ प्रशंसा 
करनी पड़ती हे । एक छोटे से तारे के एक छोटे से ग्रह पर 
रहनेवाला एक छोटा सा प्राणी-इसकी बुद्धि कैसी वलवती 
कि उसको सहायता से इसने दिशा और काल को जीत 
लिया. है। उसने इसकी इंद्वियों की शक्तियों को सहस्नों गुणा 

बढ़ा दिया है। जो वाते' आज से लाखों वर्ष पहले हई 
. जा वाते आज से लाखों वषे पीछे होंगी. जा बात यहाँ से 
लाखा कास की दूरी पर हा रंही है उन सबका हम अपनी 
बुद्ध क सहारे देखते हें आर जानते हैं। यहाँ से बैठे बेठे 
हमका इस बात का पता लग जाता है कि किस तारे का क्या 
परिमाण है, वह किन तत्त्वो से बना है और उसकी गति 
कितनी और कँसी है ? सचमुच यदि शिक्षा का प्रबंध और 
उत्तम हो और प्रत्येक मनुष्य की बुद्धि को पूण विकास का 
अवसर मिले ता न जाने हमारे ज्ञान, सभ्यता और संपत्ति की 


हि २३३ ) 


कितनी वृद्धि होगी और मनुष्य जाति के सुख को क्या मात्रा 
होगा । जब सनुष्य पास काई उपयागा काम नहा हाता 
तभी वह भाँति भाँति के पापों आर दुष्कमों म लगता है । यदि 
लोगों के चित्त ज्योतिष का भात पवित्र विद्याओं के अध्ययन 
में लग जाये तो वे प्रकृत्या बुरी बातों से पराड सुख हा जाय | 
हमारे दो तीन स्वाभाविक विचारों का आधुनिक ज्यात 
की विवृत्तियों से कड़ी चोट पहुँचती है । साधारणत हम 
समझते हैं कि दिशा और काल सवेव्यापक है । वेदांतादि 
दर्शन शास्त्र इस विचार का विराध करते हैं परंतु सर्वसाधारण 
की दृष्टि में ये नित्य और सर्वव्यापक ही हैं | 
परंत ज्योतिष हमको विचित्र अनुभव कराता है। हमको 
दिशा का ज्ञान कैसे हाता है ? हम अपने चारों ओर सिन्न भिन्न 
वस्तुओं को देखते है । हॅमका इनमें से किसी एक तक पढ़े 
चने के लिये चलना पड़ता है । किसी में कम चलना होता है, 
किसी में अधिक । काडे हमार दाहने हाथ से निकट पड़ती तर 
कोई बाएँ हाथ से; काई सह से और कोई पीठ से | वस 
यही वस्तुओं का नानात्व श्रार उसका फल, अथात्‌ चलना ही 
हमको दिशा का ज्ञान कराता है ॥ पर तु अंतरित्त में, अथात्‌ 
उस शून्य अवकाश मे जा इस दृश्य जगत्‌ के बाहर हैं, कया 
१ वहाँ किसी प्रकार का काई पिंड नहीं हैं इसलिये न 
वहाँ दरी हा सकती है, न चलना आवश्यक है । इसलिये 


वहा दिशा का भाव उत्पन्न ही नहा हा सकता । 


अब काल को लीजिए। जो बात हो गई वह भूत काल 
हुई, जा हो रही है वह वर्त्तमान काल में हा रही है, जो 
होगी वह भविष्य काल में होगी । इस प्रकार हमने काल के 
तीन विभाग कर लिए हें | पर अब विचार कीजिए । कई तारे 


( २३४ ) 


IE का 


हम कितने ही मृत सूर्य्यो को जल उठते देखते हैं। परंतु... 
हमारे यहाँ यह दृश्य वास्तविक घटना के सैकड़ों वर्ष पीछे देख 
पड़ता हे । इस समय जो बात उस तारे की दृष्टि से भूत काल 
में हुई वही हमारी दृष्टि से वर्त्तमान काल सें हो रही है। 
उनका भूत हमारा वत्तमान है। इसी प्रकार आज से लाखों 
वर्ष पीछे सूर्य्य का नाश होगा । वह समय हमारे लिये भविष्य 
है परंतु किसी के लिये वर्त्तमान होगा । एक का भूत 
है वही दूसरे का भविष्य और तीसरे का वरत्तमान है। यदि 
कोई नित्य और स्थायी हा तो उसके लिये सदैव वत्तेमान हो | 
जेसा कि कालांइल ने कहा है-- ईश्वर के लिये न भूत है, न 
भविष्य है, उसके लिये नित्य वत्तेमान काल है ।? 

इतना ही नहीं, अर विचार कीजिए कि काल है क्या ? 
हमको एक अनुभव के पीछे दूसरा अनुभव होता है, इसी से | 
हमको काल का ज्ञान होता है। यदि पृथ्वी ग्रक्षश्रमण न 
करती ते हमको 'दिन? की कल्पना न होती; यदि प्रथ्वी सूर्ये | 
की परिक्रमा न करती ते! हमको 'वष? की कल्पना न होती | 


( २३५ ) 


और यदि चंद्रमा पृथ्बी की परिक्रमा न करता ता हमको “मास” 


बात: 


की कल्पना न होती । जहाँ ्रनुभवक्रम का अभाव हो, वहाँ 
समय या काल का अभाव है। तारों के बीच में क्या है? 
तारों के बाहर शून्य अवकाश सें क्या है ? वहाँ एकरस अखंड 
समता है। इसलिये वहाँ काल भी नहीं है । 

हमारी बुद्धि पहले इन नूतन विचारों से घबराती है परंतु 
जितना ही हम इनका मनन करते हैं चित्त का विकास उतना 
ही अधिक होता है । 

अत में हम फिर विश्व के विस्तार क्री आर आते हैं| 
इसका पहले भी अनेक बार वर्णन हो चुका है। सौरचक्र 
का ही विस्तार इतना बड़ा है कि उसको वुद्धिगत करना एक 
प्रकार से असंभव है । तारामंडल का ते कहना ही क्या है। 
सोरचक्र के भीतर हम कोसों से काम लेते हैं, इसके वाहर 
हमको प्रकाश की असाधारण गति का आश्रय लेना पड़ता है । 
परंतु जब हम देखते हैं कि इस दृश्य जगत में ऐसे तारे हैं जिनकी 
दूरी सहस्रों ज्योतिर्वष है तो हमको अगत्या हार माननी 
पड़ती है। जो तारा हमसे निकटतम है वह भौ इतनी दूर है 
कि बीच के अवकाश. में £२५० सौरचक्र रखे जा सकते है । 

पृथ्वी स्वयं एक जगत्‌ है । चंद्रमा उसकी परिक्रमा करता 

। चंद्रमा ओर प्रथ्वी मिलकर हमारा पार्थिव चक्र बनाते 
। इस प्रकार के अनेक चक्र सूर्य्य की परिक्रमा करते हैं 


2५४ 217 ply 


_ 


5 


रर सूर्य्ये के साथ सौरचक्र बनाते हैं । ।सहस्नों-सौस्चक्र-एक 


( २३६ ) - । 
एकततारांप्रवाहै में होते हैं. और दृश्य. जगत्‌ में सैकड़ों तारा- _ 
प्रब्ाह-हैं। प्रति क्षण उत्पत्ति और प्रति क्षण विनाशा हो रहा 
है । यह क्रम कव आरंभ हुआ और कब समाप्त होगा ? क्या 
इसके लिए आदि और अंत है ? इसके पहले क्या था, इसके 
पीछे क्या होगा ? इसके बाहर, घोर शून्य के उस पार, कुछ 
है भी या नहीं ? यदि हैते क्या है? यह बड़े मनोहर प्रश्न 
हैं पर इनका उत्तर विज्ञान के पास नहीं है । 

संभवतः और पिंडों पर भी प्राणी हैं । उन्होंने भी वैज्ञानिक, 
दार्शनिक और धार्मिक तत्वों का अन्वेषण किया होगा, उन्होंनेभी | 
उन्नति की होगी और स्यात्‌ वे हमसे ज्ञानवृद्ध भी होगे । इस अनंत 
ब्रह्मांड में हमारा स्थान क्या है? जैसा कि फ्लैमेरिश्रन का कथन 


है-- “16 life of our proud humanity, with all its 


religious and political history, the whole 1110 of 
vur entire planet, is butthedream of a moment”— 
“हमारे सारे धाम्मिक ओर राजनेतिक इतिहास को लेते हुए 
हमारी अभिमानपूर्ण मनुष्य-जाति का जीवन, हमारे संपूर्ण ग्रह 
का समस्त जीवन, एक क्षणिक स्वप्न के तुल्य है ।?? 

इस सारे बिश्व में एक शक्ति काम कर रही है! छोटेसे 
छोटा नभस्तूपकण ओर बड़े से बड़ा ताराप्रवाह-सभी उस 
सर्वोपरि आकर्षण के अनिवाय्ये नियम के वशवत्ती हैं । | 
किसी में सामर्थ्य नहीं जो उच्छू खल व्यवहार कर सके । जैसा 
कि टेनिसन ने कहा हे ‘Notbingis that errs from Law.” 


( २३७ ) 
“ऐसी कोई वस्तु नहीं हे जे नियम के विरुद्ध काम कर सके? । 
यदि किसी स्थल में हमको नियम का अभाव प्रतीत हाता है 
ते यह हमारा दग्भ्रम है, वास्तविक अभाव नहीं है । इस 
सर्वव्यापक नियम का बनानेवाला कान हे ? नियम का महत्त्व 
नियामक के महत्त्व का सूचक है। एक समय था जब कि 
वैज्ञानिक लोग इस मत का विरोध करते थे और पाश्चात्य 
विज्ञान ने नास्तिकता को ही अपना धर्म्मं मान लिया था, परंतु 
अब वे दिन गए | विज्ञान के प्रसिद्ध आचाय्ये लाज का कथन 
है- "० region of true religion and the region 
of a completer science are 018, 7? “सच्चे धम्मं ओर 
परिपक्व विज्ञान का समन्वय एक ही स्थान में हाता हे ।?? 
इनका यह भी कहना है-- “We can see Him now if we 
look ; if we cannot see, it is only that our eyes 
are ७10६ ?? “हम यदि आँख खेलकर देखे तो हम ईश्वर का 
अभी देख सकते हैं, हमारे न देखने का कारण यह है कि हमारी 
आँखें बंद हैं !” इसका तात्पर्यं यह है कि ईश्वर की रचना 


हमको प्रति क्षण उसका साक्षात्कार कराती है। वस्तुतः हम 


ज्योतिष के द्वारा इश्वर के इस वेदोक्त गुण-संकीर्तन के भाव 
को कुछ कुछ समझने लगते हैं। ““यत्र वाचा निवत्तेन्ते 
अप्राप्य मनसा सह??--ईशवर के महत्त्व को समझना मनुष्य 
की बुद्धि के वाहर है ओर जो कुछ समक में आ भी जाय तो. 
उसको कथन करने में शब्द सर्वथा असमर्थ हैं । 


पृ 


शी 
न 


॥ 


( २२ ) परिशिष्ट 


९. ज्योतिष के प्रच्ययन करने की इच्छा करने- 
वाले के लिये कुळ उचयेगी बाते. 


(क) आँख का ग्रयोग--कितने लोग ज्यातिप के नाम 
से इसलिये घबराते हैं कि उनके चित्त में यह विचार बैठ गया है 
कि विना महुँगे यंत्रों के ज्योतिष का पढ़ना हो ही नहीं सकता । 
इस डर से वे केवल पुस्तकां को पढ़कर ही रह जाते हें । यह 
उनकी भूल है । खेद की बात तो यह है कि इस भूल ने बहुत 


~ 


दूर तुक अपना घर कर लिया है । में दृढतापूर्वक कह 
हूँ कि बहुत से पंडित लोग जो ज्योतिषी कहलाते हैं, जिनके नाम 
से पंचांग निकलते हैं, जो विद्यार्थियों को ज्योतिष पढ़ाते हैं, 
ज्योतिष के मूल से ही अनभिज्ञ हैं । वे गणना सब करते हैं पर न 
ते वे राशियों को पहचानते हैं और न उन्होंने नक्षत्रों को देखा 
है । ग्रहों में भी वे कदाचित्‌ शुक्र और गुरु को छोड़कर किसी 
्रौर को न पहचानते हागे । इसी लिये उनके पंचांगों में भी 
अशुद्धियाँ रह जाती हैं । यह अंधपरंपरा जब से चली है, हिंदू 
ज्योतिष ने उन्नति को जलांजलि दे दी है । 
कितनी बाते ऐसी हैं जे आँख से भली भाँति देखी जा 
कती हैं । राशि ओर नक्षत्र, ताराव्यूह, चंद्र और ग्रहों की 


( २३४ ) 

राति, बड़े बड़े केतुओं की गति--इन सबके लिये किसी 
यंत्र विशेष की आवश्यकता नहीं हे । प्रोफेसर मांडस का 
कथन है कि बड़े यंत्रों में एक त्रटि होती हे जिससे आँख 
सुक्त दे। यंत्र से हम एक साथ आकाश के बहुत ही छोटे 
टुकड़े को देख सकते हैं, परंतु आँख के सामने संप्रति बड़ा 
क्षेत्र आता है । इसलिये यदि कभी किसी एक पिंड का विशेष 
रूपेश अवलोकन करना हो तब तो यंत्र परम उपयोगी होते 
हे, अन्यथा जहाँ कई पिंडों के समूह को अवलोकन करना 
हो वहाँ आँख ही अच्छा काम देती है । 

इस बात को समभाने के लिये उन्होंने एक उदाहरण 
दिया है । अमेरिका में रेड इंडियन नामक एक जाति के 
असभ्य आदिम निवासी रहते हें । कुछ दिन हुए इन्होंने 
उत्पात करना आरंभ किया । वहाँ की सरकार ने उनके कुछ 
सर्दारों को एकत्र करके उनके सामने बड़ी बड़ी तेपें मँग- 
वाई” ओर छुड़बाई'। उनका उद्देश्य यह था कि ये लोग इन 
से डर जायो, परंतु इन सदारों की आकृति से भय का कोई 
भी लक्षण प्रतीत न हुआ । दूसरी बार अमेरिकन अफसरों ने 
और भी धूमधाम से तोपें छोड़ीं फिर भी वे जंगली सर्दार ज्यों 
के त्यां देखते रहे । अंत में, उनमें से एक ने मुस्कुराकर कहा- 
“तुम इन तोपों का लेकर हमसे लड़ने नहीं ग्रा सकते?? | 

अफसर लोग अवाक्‌ रह गए | अब यह बात उनकी 
समक में भी आई । ताप का काम तो वहाँ पड़ता है जहाँ 


( २४० प 
बड़ बड़े गढ़ होते हैं या लाखों मनुष्यां की सेनाएँ सामने खड़ी 
होती हैं। जंगलों में जहाँ शत्रु दूर दूर पर फैले हुए हैं तोपों 
का ले जाना केवल बोझ ढोना है । 
मांडर्स का कथन है कि, ठीक उसी प्रकार जेसे कि इन 
जंगलियां से लड़ने के लिये या चिड़िया के सारने के लिये 
बड़ो तोपे' अनावश्यक ही नहीं प्रत्युत हानिकारक हैं, उसी 
प्रकार ज्योतिष संबंधी बहुत से कामों में वड़े यंत्र अनावश्यक 
` हानिकारक होते हैं । 
यंत्रों से कई लाभ होते हैं, इसमें संदेह नहीं । ग्रहों के 
८, , द्विदैहिक तारे, शनि के वलय आदि दृश्य बिना यंत्रों के | 
\ नहीं देखे जा सकते । परंतु विस्तृत आकाश का सौंदर्य उसी 
के लिये है जो तारों के मुख्य व्यूहों से परिचित है ओर 1 र 
आँखों से काम लेता है। इन परिचित पिंडों के अवलोकन 
में एक प्रकार का दिव्य आनंद मिलता है ओर साथ ही साथ 
आँख, हाथ और चित्त को उपयोगी शिक्षा भी मिलती है 
मांडस महाशय की सम्मति है कि आकाशगंगा, उल्का, तारा- 
व्यूह के अवलोकन के लिये आँख ही उपयुक्त यंत्र है । 
./( ख ) यंच--जिन जिन कामें में आँख उपयोगी है, 
यदि उन कामे में उसको एक छोटे से यंत्र की भी सहायता 
_ ' मिल जाय तो उसकी उपयोगिता ओर भी बढ़ जाय। एक 
' ` पैरा ग्लास (0०7 1455) [वह छाटी सी दूरबीन जिसको | 
' लोग थिएटरों में या इसी प्रकार के अन्य स्थलों में ले जाते हैं] _ 


> 
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भी बहुत कुछ सहायता दे सकता है। थोड़े से व्यय और 
परिश्रम से न्यूटन के यंत्र के सदृश एक परावर्त्तनात्मक यंत्र 
बन सकता है। इस यंत्र का जो कुछ वर्णन किया गया है 
वह पर्याप्त हाना चाहिए । यदि प्रिम न मिल सके ता एक 
छोटा सा दर्पण भी काम दे सकता है। उसको ऐसे तिर्छा 
करके रखना चाहिए कि बड़े दर्पण से ग्राया हुआ प्रकाश उस 
छोटे से दर्पण से टकराकर चक्षुताल की ओर हो जाय । हाँ, 
उसको बड़े दपण की नाभि पर ही रखना चाहिए । ऐसी 
कई दूकानें हैं जो सायंस पढ़ाने की सामग्री बेचती हैं । उनसे 


ताल आदि मिल सकते हैं। एक ओर उपयोगी यंत्र है जा. 


घर पर बन सकता है । इसको दिगंश-कोटि यंत्र (4.।४८m1॥।) 
कहते हैं । इसके बनाने की युक्ति यह है 

एक पतले टिन या मोटे कागज की ५ फुट ४ इंच लंबी 
नली लीजिए। इस नली के एक मुँह पर मोटे कागज का 
एक गोल टुकड़ा इस प्रकार चिपका दीजिए कि मुँह बंद हो 
जाय | इस गोल डुकडे के ठीक बीच में एक सूक्ष्म छेद 
कीजिए जिसका व्यास/(() इंच से बड़ा न हो ( यहाँ मोटे 
कागज से हमारा उस कागज से तात्पर्य्यं है जा पतली जिल्द 
बाँधने के काम में आता है या जिसके डब्बों में अगरेजी जूते 
विकते हैं ) नलो के दूसरे सिरे पर एक कागज का ऐसा टुकड़ा 
चिपका दीजिए जा पहले तेल से चिकना कर लिया गया हो | 
यदि यह नली सूर्य्ये के सामने इस प्रकार की जाय कि छेद- 
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वाला सिरा सूर्य्याभिमुख हो ते चिकने कागज पर सूर्यका € 
बहुत ही स्पष्ट प्रतिबिंब पड़ जायगा । देखते समय इस प्रकार 
से श्रोट कर लेना चाहिए कि दर्शक के मुँह पर प्रकाश न पड़े 
नहीं ता प्रतिबिंब भी स्पष्ट न दीखेगा । इसके लिये एक गोल 
मोटे कागज में छेद करके उसको नली में पहना सकते हैं । 

फिर एक लकड़ी या कागज के गोल टुकड़े को लेना चाहिए 
जिस पर ग्रंशों में बँटा हुआ एक गोल वृत्त बना हा! एक 
वृत्त में ३६० अंश होते हैं। इस प्रकार के टुकड़े सायंस के 
सामान की दुकानों पर विकते हैं ओर अँगरेजी स्कूलों में पढ़ने- 
वाला एक स्कूल-लीविंग का विद्यार्थी भी थोड़े परिश्रम से 
प्रोट्र क्टर ( ?).०1'6001 ) से बना सकता है । 


अब इस नली [ 
किसी चोखट में इस 
प्रकार जमाना चाहिए 
कि यह ऊपर नीचे बिना 
रुकावट के चक्कर खा 
सके और जब कस दी 
जाय ता स्थिर हा जाय | 
जमाने का प्रकार नीचे 
i के चित्र में दिया है 
f _ इस चित्र में न नली है और चौचै। चोखट है। दोनों माटी 
| काली धारियाँ पीतल या लकड़ी के कड़े है । घु एक घुंडी या पेंच है.। 


( २४३.) 

जच पेंच ढीला कर दिया जाता है तो नलो को हम जितना 
चाहें ऊपर नीचे घुमा सकते हें । जव पेंच कस दिया जाता 
है ते! नली स्थिर हो जाती है । 

फिर जो अंशों में बैँटा हुआ कागज या लकड़ी का ठुकड़ा 
है उसकी इस नली के बगल में खड़ा करके लगा दीजिए 
इस प्रकार लगाना चाहिए कि उसका केंद्र इस नली के मध्य 
बिडु के ठीक सामने हा । नलो में मोम से दोनों सिरों के पास 
कोई पिन के सद्ृश डुकीली वस्तु लगा दीजिए ( लोहे के पतले 

इर या तागे से लगाना अच्छा है क्यांकि मोम गल सकती 

) इससे लाभ यह होगा कि हम इस नुकीली वस्तु को उस 
गोले पर के किसी निशान के सामने कर देंगे, फिर जब नली 
को घुमाएँगे ता नोक किसी दूसरे निशान क सामने हो जायगी 
ओर हमको ज्ञात हा जायगा कि नली कितने अंश घूमी है 

अब आधा काम समाप्त हा गया । जैसा कि ऊपर चित्र 
से विदित होता है, चोखट का पेंदा गोल है । इस गोल पेंदे 
के? पहल्ले के सदृश ग्रंशों में बँटे हुए लकड़ी के एक तख्ते पर 
जमा देना चाहिए । जमाते समय इस बात का ध्यान रहे कि 
पेंदे ओर तख्ते के केंद्र एक ही स्थान पर हों। पेदे में भी 
द नोकदार वस्तुएँ लगा देनी चाहिएँ और इस प्रकार जमाना 
चाहिए कि पेंदा तख्ते पर घूम सके और इन नोकों से घूमने 
का अंश देखा जा सके। जब चोखट का पेंदा घूमेगा ता 
नली इत्यादि को लेकर समूचा चौखट घूम जायगा । 
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यह समूचे 
यंत्र का चित्र है। 
चिछ नली है। 
चि उसका चिकने 
कागजवाला सिरा 
है और छ 
छिद्रवाला, गो? 
अशो में बटा | 
हुआ गोल टुकड़ा 

। चौचौ चोखट 

का पदा अथात्‌ | 
नीचे का घूमने- 
वाला तख्ता है । 
“गो २! नीचे अशों 
में बेटा हुआ गोलं तख्ता है जिस पर चौखट घूमता है । चुन 
चौखटे के पेदे में लगे हुए दोनों नुकीले डुकड़े हैं जो उसके 
घूमने के अंशों को बतलाते हैं । 

नली में जो नुकीला टुकड़ा लगाया जाय उसको इस प्रकार 
मोड़कर लगाना चाहिए, जिससे कि वह घूमकर 'गो १? के 
ऊपर आ जाय और नली के घूमने के अंशों को बतला सके । 

यह एक अत्यंत उपयोगी यंत्र है और बहुत थोड़े व्यय और 
परिश्रम से बन सकता है । अब्र इसके प्रयाग को देखिए । 


ह 
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ज्योतिष में याम्यांत्तर रेखा ( 7९710३7 ) के जानने की ‘a i 
प्रायः वड़ो आवश्यकता पड़ती है; यह वह रेखा है जो लग- | 
भग सिर के ऊपर उत्तर से दक्षिण को जाती है। इस यंत्र 
से उसका पता इस प्रकार ठीक ठीक लग सकता है । पहले (| 
दोपहर के समय नली को सूर्य के सामने करके दोनों गोलों h 
को पढ़ लीजिए । फिर दोपहर के पीछे नली के पेच को कस- 
कर उसको स्थिर रखते हुए चोखट को घुमाइए, यहाँ तक कि 
नली में से फिर सूये देख पडे । नली तो स्थिर है, इसलिये 
सूर्य उसमें से उसी समय देख पड़ेगा जब कि वह आकाश में 
उतना ही ऊँचा (या नीचा ) हो जितना कि सबेरे था। 
चोखट जितने अंश घूसा वह नीचे के गोले से ज्ञात हो जायगा, 
वस उसके पूर्व और वत्तमान स्थानों के बीच की दिशा याम्यो- 
त्तर रेखा की दिशा है। जैसे, मान लीजिए कि सबेरे जब 
नली का मुँह पूर्व की ओर था, उस समय चौखट पर के दोनों 
नोक नीचे के गोल पर ३० अंश और/२१०)अंश के सामने 
थे। संध्या में जब उसका मुँह पश्चिम को ओर गया ता 
वही नोक १८० और ३६० पर पहुँचे तो ३० और १८० 
के बीच में १०५ है और २१० और ३६० के बीच में 
२८५ है। वस १०५ अर २८५ की जोड़नेवाली रेखा 
याम्योत्तर रेखा है । 

प्रायः ज्योतिष की पुस्तकों में, या तारों के नकशों में यह 
लिखा रहता है कि अमुक दिन इतने बजे अमुक नक्षत्र या 
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राशि या ग्रह याम्यात्तर रेखा पर होगा । यदि इस रीति से 
रेखा निश्चित हा जाय ता पहचानने में सहायता सिले । 
इतना ही नहीं, इस यंत्र से आर भी कई लाभ हैं । इससे 
हम यह देख सकते हैं कि सूर्य याम्यात्तर रेखा पर जिस 
समय आता है उस समय उसकी ऊँचाई कितने अंश होती 
है। यह ऊँचाई हमको ऊपर के गोलक से ज्ञात होगी । क्योंकि 
वह बतलावेगा कि हमको सूर्य को देखने के लिये अपनी नली | 
कितनी ऊँची करनी पड़ी । ज्यों ज्यां गर्मी की ऋतु आवेगी 
| सूर्य ऊँचा होता जायगा यहाँ तक कि २१ जून के लगभग वह 
| सबसे ऊँचा होगा । इसी प्रकार सर्दी में नीचा होता होता | 
¦ २१ दिसंबर के लगभग सबसे नीचा होगा । सबसे अधिक ञ 
और सबसे कम ऊँचाई के बीच की ऊँचाई उस समय की होगी | 
जब दिन रात बराबर होंगे। अधिकतम ओर अस्पतस ऊँचा- 
इयों के घटाने से जितने अंश आते हैं उनका आधा पृथ्वी के 
क्रांतिबृत्त और मध्यरेखा के बीच का कोण है । 
/ इस प्रकार की उपयोगी बाते इस यंत्र की सहायता से 
जानी जा सकती हें । सबसे बड़ा दिन, सबसे छोटा दिन, 
सूये के उत्तरायण मार्ग की सीमा, दक्षिणायण मार्ग की सीमा 
सायन तिथि ( जब दिन रात बरावर होते हैं ), क्रांतिवृत्त का 
झुकाव, वष की लंबाई इत्यादि सब इससे ज्ञात हा सकते हैं। हि 
( वर्ष की लंबाई जानने की रीति यह हे कि किसी तिथि का 
देख लीजिए कि सूर्य्य याम्यात्तर रेखा का किसी एक दिशा 
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में जाते हुए कितने बजे आरोहण करता है। एक दिशा 
से तात्पर्य्यं यह है कि या तो सूर्य्य उत्तरायण हें या 
दक्षिणायण । ,फिर देखिए कि सूय्य उसी दिशा में पहुँचकर इस 
रेखा को! किस तिथि में कितने बजे आरोहण करता है । इन 
दोनों तिथियों और समयो का अंतर वर्ष की लंबाई है । ) एक 
ऐसे सरल यंत्र से इतना काम निकल जाना वहत है । जितने 
ही परिश्रम से यंत्र बनाया ओर वैठाया जायगा ओर अशों के 
ठीक ठोक पढ़ने का जितना ही अच्छा प्रबंघ किया जायगा 
उतना ही यह ठीक ठीक काम देगा। नहीं ते एक या 
दो दिन का अंतर इसकी बतलाई हुई श्रौर वास्तविक 
तिथियों में पड़ा करेगा । 
साधारण रश्मिविश्लेपक यंत्र भी घर पर बन सकता है । 
पर उससे विशेष काम तव निकल सकता है जब प्रत्येक द्रव्य 
के वर्णच्ळत्र के चित्र अपने पास हा । इसलिए प्रारंभ में इसका 
विचार ही छोड़ देना चाहिए । फोटो के केमेरा के विषय में 
कुळ कहने की आवश्यकता ही नहीं है। दूरदशक यंत्र से 
सूर्ययं को देखते समय चक्षुताल के सामने एक काला शीशा 
अवश्य लगा लेना चाहिए । 
(ग) तारों का पहचानना--इसक लिये ज॑सा कि 
पहले कह चुका हूँ एक अच्छे एटलस्‌ ( तारों के नकशों ) 
की आवश्यकता है । ' जहाँ तक मैंने देखा है इलाहावाद के 
पायोनियर प्रेस का छपा हुआ “ईजी पाथ्सू ठु दि स्टार्स”! इस 


( २४८ ) 

काम के लिये सर्वोत्तम है । उसका मूल्य ७॥) है। उसमें 
भारत में किस मास में किस स्थान पर कितने बजे कान कान 
ताराव्यूह, नक्षत्र श्रार ग्रह देख पड़ेंगे सब वतलाया हुआ है। 
भी बार याम्यात्तर रेखा ओर मध्य-रेखा ( ०६७४०" ) को 
न लेने से तारों का स्थान सुगमता से सिल जाता है 
१८ मध्य रेखा वह रेखा है जा ठीक पूर्व से पश्चिम को जाती है।) 
' थे दोनों ग्रयनां की सीमाओं के बीच की रेखाएँ हैं । 

नीचे की सारणो में कुछ ताराव्यूहें। और नक्षत्रों के देखने 
का समुचित समय बतलाया गया है । 


| | रे, ताराब्यूह 


७५2 शतु | राशि | नक्षत्र ओर राशियों के 
री । बाहर के नक्षत्र 
— =. 1 esr, - कोन्या PUN UR SE I अनाज के कक ७७% वल > 
| | 
वसंत- | मिथुन, | सिंह राशि में मघा, | अश्लेषा, हस्त 
मष्म | कर्क, कन्या राशि में स्वाती | 
| ञ्रै [es ७५७ | 
(फाल्गुनः सिंह, ओर चित्रा मिथुन सें | 


ज्येष्ठ ) कन्या. | पुनर्वसु (२ तारे ) | 


JES sR 

ोष्म-वरप कन्या, | वृश्चिक राशि में | अभिजित, 

( ज्येष्ठ: | तुला, ' अ्येष्ठा, मूल और ' श्रवण 

भाद्रपद) | वृश्‍चिक, अनुराधा | 
ओह 


मी में, चि 


| | न ' तारे, ताराव्यूह 
ऋतु | राशि | नक्षत्र | ओर राशियों के 
| | बाहर के नक्षत्र 


वर्षा-शरद- धनु, | मीन में रेवती, पूर्वा- | पूर्व भाद्रपद 


हेमंत मकर, । षाढ़ ओर उत्तराषाढ़ उत्तर भाद्रपद 
(भाद्रपद- कुंभ, | ( दोनों धनु में ). 

सागे- | मीन. | 

शीर्ष ) | | 


| 


| | 
“हवेमंत- मीन, मेष, | मेष में अश्विनी | प्रजापति, ओरा- 
वसंत ' वृष, मिथुन. और भरणी, बृष में यन 
(मार्गशीष- | कृत्तिका रोहिणी | आर्द्रा सिरियस 


फाल्गुन ) | आरा मृगशिरा | 
| 


इसमें केवल मुख्य राशियों, नक्षत्रों और ताराव्यूह के 
देखने का समय बतलाया गया है; यों तो प्रत्येक ऋतु में अनेक 
भास्वत्‌ तारे और ताराव्यूह देखे जा सकते हैं । 

हो के पहचानने में कोई विशेष कठिनाई न पड़नी चाहिए । 
शुक्र अत्यंत चमकीला अह है ओर -सूय्योदय के पहले या 
सूर्योदय के पीछे देख पड़ता है। लगभग-रुरूघंटे तक उसका 
E दशन होता है। बुध भी सूऱ्ये के पास ही देख पड़ता है। 
वह भी बहुत चमकीला परंतु शुक्र से नीचा रहता हे । मंगल _. 


| 
i? 


( २९० ) 


बहुत लाल होता है। वृहस्पति भी बहुत भास्वत्‌ है और आकाश 
में बहुत ऊँचा उठता है। शनि- में. इतनी चमक नहीं होती 
परंतु उसके पहिचानने में सी कठिनता नहों पड़ सकती क्योंकि 
वह-तारों के समान स्थिर नहीं है किंतु चल है। 

इस कास के लिये आधी रात के पीछे का समय प्राय: 
अधिक अच्छा होता है, यों जव सुभीता हा तब ही बहुत कुछ 
_ उपयोगी काम किया जा सकता है 

२. ज्योतिष के प्रधान सिद्धांत और नियम 

(१) न्यूटन का आकर्षण नियम--- 

४ “इस विश्व में प्रत्येक भातिक पदार्थ प्रत्येक इतर न 
पदार्थे को एक ऐसे बल से अपनी ओर आकर्षित करता है जे 
इनके द्रव्यमानां पर अनुलोमतः और इनकी दूरी के वरग पर! 
व्युत्क्रमत: निष्पन्न हे ।?? 


उदाहरण--यदि दे पदार्थों के द्रव्यमानां का गुणनफल ४ 


है और दो अन्य पदार्थों के द्रव्यमानों का गुणनफल २० है, 
ता पीळेवाले द्र॒व्यों में आकर्षण का बल पहलेवातो का _ अथात्‌ 
७५ गुणा होगा । यदि दो पदार्थों के बीच में ३ फुट का अंतर 
है और दो अन्य पदार्थों के बीच में १२ फुट का तो पिछले- 
वाल्नों में जिनमें अंतर पहलेवालो से ४ गुणा है आकर्षण बल 
उनका ड अर्थात्‌ - होगा । 


( २ )“कैप्लर के 'नियम-- 
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( क ) प्रत्येक ग्रह सूय्ये की परिक्रमा करते समय गोल 
नहीं, प्रत्युत अंडाकार ब्ृत्त बनाता है 
( ख ) परिक्रमा करते समय पिंड की गति भिन्न भिन्न 


स्थलों में भिन्न हाती है परतु यदि पिंड से सूयय तक एक 
रेखा खींची जाय तो यह नियत काल में आकाश के समक्षेत्र- 
फल विभागों को पार करेगी । 


( २३ ) ञ्यातिषियों के नामों की छलुकमशिका 


विदेशीय | Fergusson ( फग्यु सन ) 

3 00198189 ( अबुछवफा ).. | Fraunhofe? ८ क्ान्होफुर ) 
081115 ( ऐडस्स ) | Galileo de Galilei 
Anderson, Dr. ( एंडसन ) | ( गेलिलियो ) 
१150116 ( श्ररस्तू ) ` | G07९ ( गोर ) 
Ball, Sir Robert ( बॉल ). | alc ( हेळ ) 
Basse! ( बेसेळ ) | Halley (हाली ) 
31618 ( बिएळा ) | Hencke ( हेंकी ) 
०१९ ( बोड ) | Henderson ( हेंडसन ) 
Bradley, James ( त्रेडले ) Herschel, Sir William 
Brahe, Tycho ( टाइखो | ( सर विलियम हशेळ ) 

बरोही ) | Herschel, Sir John 
Bredikhine ( त्रोडिखाइन ) | ( सर जान हर्शळ ) 
B700ऽ ( ब्रक्स ) | Harschel, Miss ( कुसारी 
Bruno, Giordano हर्शळ ) 

( जीओड नो बने ) Hipparckns ( हिप्पाकस ) 
Campbell ( केंपबेल ) Holmes ( होम्स ) 
Copernicus ( कापनि कस ) | निपटा ( हगिस ) 
Denning ( डेनिंग ) Huy2hens ( हाइगेंस ) 
1) ४९० ( डि वाइको ) Ibn ०0718 ( इब्न जूनिस ) , 
Doni ( डोनेटी ) Kep1७7 ( केछुर ) 
Encke ( एनकी ) T.ap1ac० ( लैछ्ञास ) ia 
Faye (फे) >> Verrier ( लेवेरिए ) 


(२५९३) |] 


1,७५७)। ( लेक्सेल ) 

Lowell ( ळाबेळ ) 

Mau00c1s ( सांडस ) 

Newcom} ८ न्यूकोंब ) 

Newton, Sir 15580 ( सर 
आइज़क न्यूटन ) 

O1)c15 ( आल्बर्स ) 

128४४ ( पिश्नाजी ) 

Pickering ( पिकरिंग ) 

Ptolemy ९ टालेमी ) 

Schiaparelli ( शियापेरेली ) 

Schwabe ( श्वेब ) 

Secchi ( सेची ) 


` ए]ए९४)॥ 1369 ( उलुण बेग ) 


Struc ( स्टूव ) 


४०६९] ( वाजेल ) 
W ०] ( वुल्फ ) 


भारतीय 


श्राय्यैभट्ट 

च द्रशेखर सि ह सामंत 
वापूदेव शास्त्री 

ब्रह्मगुप्त 

वाराहमिहिर 

सुधाकर द्विवेदी 


IIR “mp 


( २४ ) खगोलवर्त्ती पिंडो के नामें। की 
अनुकमणिका 


ताराव्यूह, राशि, नक्षत्र 

शरोर तारे 

A7९8 ( मेप ) 

Ta0ru७ऽ ( ब्रूष ) 

Gemini ( मिथुन ) 

Cancer ( कर्क ) 

1,0०0 (सिद्द) 

४72० ( कन्या ) 

Libra ( चुळा ) 

3C0710 ( वृश्चिक ) 

Sagittarius (घनु) 

Gapricornns ( मकर ) 

* [[ए॥8॥ए$ ( कुंभ ) 

PisC९ऽ ( सीन ) 

A]C07 ( ग्ररुधती ) 

A15०] ( एल्गोळ ) 

Aldebaran ( रोहिणी) ~ 

Andromeda ( एुंड्रोमेडा ) 

Autares ( ज्येष्ठा ) ~ 

ATC{UTUऽ ( स्वाती ) 

8 07129) ( प्रजापति ) 


Capea ( ब्रह्महृदय ) 

Castor and Pollux 
( पुनर्वसु ) 

Cepicens ( सोफियस ) 

Gorona Borealis ( कोरोना 
बोरिएलिस ) 

Cyइnपऽ ( सिग्नस ) 

Lyra ( ळायरा ) 

Mira Ceti ( मायरा सेटी ) 

Mizar (वरिष्ट ) 

(311011 ( ओरायन ) 

| ४१३३ ( पेगेलस ) 

Pe1५९॥४ ( पसियस ) 

71८8025 ( कृत्तिका ) - 

P0la115 ( प्रव) 

Regulus € मघा ) 

861])७ए8 ( सर्प, सपेस ) 

811115 ( सिरियस ) 

Spica ( चित्रा ) 

Sun ( सूय्य ) 

Ursa M207 ( सप्तषिः 1 


> 
रै 
द 


>+८-5 


( २५५ ) 


Z0diaC ( राशिचक्र ) 
(ले'बड़ा) 54,35 Scorpionis 
( सूळ ) 
( बीटा, डेल्टा ) Scorpionis 
( अचुराधा ) 
( सिग्मा ) 1218010111) (रेवती) 
डेल्टा ) Sagittarii 
( पूर्वापाढ़ ) | 
( टाश्रो, फाई ) 32911४2711 | 
( उत्तरापाठ़ ) 
(आल्फा ब्रीटा, गामा) Arietis 
( ग्रश्‍विनी ) 
35, 41 A1९5 (भरणी ) 
188, 135 1७07४ ( यादो ) 
( एप्सिळान ) Hydrae 
( भ्रश्लेषा ) _ 
(गामा ) 7, 8 007४1 (हस्त ) | 
( आल्फा ) ए) 12९ (अभिजित) ,| 
( ग्राल्फा ) 01160 ( श्रवण) ^ 
(आल्फा) 120099 (पूवेभादरपद)* 
( गाम ) 1९५६३ ( उत्तरभाद्र- 
पद ) 
( श्राल्फा ) 0611210 ( आल्फा 
सेंटारी ) | 
61 Oy2ni ( ६१ सिग्नी ) 
113, 116, 117, Tauri 
( ख्गशिरा) _ 


| 


ग्रह और उपग्रह 
Mercury (वुध) 
४९४०७ ( शुक्र) 
arth ( पृथ्वी, एृथिवी ) 
Mars ( मंगळ ) 
Asteroids ( अ्रवांतर ग्रह ) 


| चण] ( बृहस्पति गुरू) 


Saturn ( शनि) 
72008 ( युरेनस ) 
Neptune ( नेपचून ) 
M007 ( चंद्रमा ) 
Phobos ( कोबस ) 
Deimos ( डाइसस ) 
C९7९8 ( सेरेस ) 

A st1aea ( ऐस्ट्रीया ) 


| 1281195 ( पैछस ) 


७0 ( जूना ) 
५९४६७ ( वेस्टा ) 
~ E705 (एरोस) 
Ganymede (सैनिभीड) 
Titan ( टाइटन ) 


| Phebe ( फीब ) 


केतु 

| Biela’s Comet (बिएळा केतु) 
70079 ,, (ब्रुक्स) 

Di ॥1008',, ( डि वाइको ) 


( २५६ ) 


Donati Comet (डोनेटि केतु) | Halley’s Comet (दालि केतु) 
Encke’s ,, (एकि केतु ) | Holm०'ऽ , (होम्स केतु) | 
Faye’s „ (फ केतु ) Lexel!’s ,, ( लेक्सेळ ) 


ई 
द 


i 


(२५ ) शब्द कोष , 


A, 
A ltazimuth = दिगशकोटि 
यंत्र 


Annular eclipse = वळय- ' 


अहण 

2.5007'0108 9 = फलित ज्योतिष 
Astronomy = गणित ,, 
2 ४18 अक्ष 

B. 
1301 = मेखळा 
Body = पिण्ड 
13011008 = अग्निकंदुक 

९. 
Cana] = नहर 
Cbromosphere = वर्शुमंडळ 
Coma = नाभ्यावरण 
Comet = केतु 


Conjunction, Superior = 


प्रधान युत्ति 
Conjunction, Inferior = 

लघु युति 
Constellation = ताराव्यूह . 
Co0r0na = प्रभाम'डळ 


ज्या--१७ 


| 


D 


' Directly = अनुलोमतः 


BE. 
Earth-shine = पार्थिव 
प्रकाश 
Eeliptic = क्रांतिबृत्त 


| Ellipse = दीधंवृत्त 


Elongation = प्रतान 
Epicycle = उपचक्र 
Equator = मध्यरेखा 
Ether = आकाश 
Eye=piece = चक्षताळ 

F. 
Focus = नाभि 

छि 


Hindu Notation = हिदू 


` संकेत | 
!ic 
Inverse] = व्युत्क्रमतः 
ग. 
Light १९818 = ज्योति वषं 
Magnetic Storm= 
चुबकीयक्तोभ | 


ष्र 


Ss rssh ms ndnsenemes— 


( २५८ ) 


Meridian = याम्योत्तर रेखा 
Meteor = उल्का 

Meteoric 00५0 = उल्काधूलि 
Milky Way = आकाशगंगा 


, Mirror = दपण 


NE 
Nebula = नभस्तूप 


:: N०० = संपात 
' N1८।९॥४ = केतुनाभि 


0. 
Observat0r = वेधाळय 
0110910101 = षड़भांतर 
03815=शाद्वळ 

1६0 


Pacific Ocean = शांत 


महासागर 
P272]]2% = कृत्रिम स्थानभेद 
Peri०१८ = नियतकालिक 
Photosphere = प्रकाशमं डळ 
Planef = ग्रह 
Plaxet, 0001 = बहिग्र ह 
Planet, Inner = भ्रेतर्मरह 
Prominances = शिखर 

R. 

Reversing Layer = 

प्रत्यादर्शक स्तर 


| Revolution = परिभ्रमण 


Ring = वलय 
Rotation = अक्तश्रमण 
NS. 
881118 छ उप 
Solar Jar = सौर वषे 
Spectroscope = रश्मि- 
वरलपक यन्न 


SN एच 
| Spectrum = वण्च्छत्र 


Stars, Tertiary = त्रिदेहिः 


S27 = तारा, नक्षत्र 

Star-drifis == तारा-प्रवाह 

Stars, Binary = दिदैहिक 
तारे 


क 
तारे 
Stars, Quaternary = 
चतुदहिक तारे 
Stars, Multiple = वहुदैहिक 
तारे 


Stars, Temporary = 
अल्पकालिक तारे 

Stars, Variable = विकारी 
तारे 

801-8]0019 = सूय्येळांछन 

System, S0]ar = सौरचक्र 

System, terrestrial = 
पाथि व चक्र 


( २५४ ) 


System, Ptolemaic = U 
i \ ~ : व. 
टालेसेइक सिद्धांत "| (11ए९150 = विश्व, जगत्‌, 
डू 3 
णा, लोक 
7] = पुच्छ Universe, Outer = 
Telesc0C = दूरदर्शक यंत्र लोकांतर, वाह्य जगत्‌ 
Telescope, Refracting = V | 
वर्तेवात्मक य चर Velocity = वेग, प्रगति 
Telescope, Reflecting = 2. 
न परावत्तनात्मक यंत्र Zodiacal Sign = राशि 
Thermometer = घर्मसातृ Zodiacal Light = 
Transit = संक्रमण राशिचक्र प्रकाश 
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